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नेतो ह् 

हं तुष्टि, देख ष्या ङि धीरे पौरे चभाज में दृष्रषृक्तिपां 

हो हेदी जा र्हः ४, गलतत ठच्ार कै विचः, लुट-खसोट, हृत्णा, भरषराध राधि से सभ्वरित अटनाएं मानसिक 
द्राक्कै ह्मे त्यो दाह्ान्त दो हीह सौर धीरे-धीरे ये शपतेः रूण उत्त पौर ष्ठेति को श्रुलते जा षे 
दै. इसी ९1 सै छटपटाकरर इव पथिका कः परथपन किया द| । 











| चेन जाय, प्रु त शोत भोलिङ भीर नवद ॐ गोपनीय सान हो दौ जाय, विरते वि वेलाभः 
स्/ घौर मते बाली मीहि दश प्रका जीवन प्रशस्त कर शठ | 
५ 8 





ख भाग द य 
दिधि मौर साश्वदाका कम शममः सकत, तदनुकूल उत सफलत्ता पा सके । 





(भ ` “` शपे दो श्री भेदे निए उतसाह दे र भाष यह्‌ लिव किमव यृद्‌ ॑क केशरा लया. | 
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चैश्र सदरात्नि 


महा भगवती साधना शिविर 
महालक्ष्मी कालौ श्रौर महासरस्वती सम्पुट युवत्‌ 


१२८३-८ तै २५-२३-०८ तमः 


; दुह वषं धित्मी सम्वत्‌ के भारम म नो वैत तथ 
यन्नि प्रारम्भ हो ष्टी है, बह शास्यो के परनूसार साम्य 
कामदां नवरात्रि इस नवरात्रि भें जि कामना क्षे 
ताथ हाधनः सम्पन्न कौ बाती, षड कामना भगवती 
र्मा भवगरय ही पूणं दस्त ई 4 


ज्योतिष स्तै श्ट से मौ धतं यथ त राति.का पषने 
भाप नै भाल्लयंजनक महुत्व दै*कष्ा चया दै 


वे प्रतिपदः शुक्तं सीनेश्दन्दरं यदा यथः। 
सवरं तिद्ध भवेत्तस्य नवरात्रौ ब दुलभ; ॥ 


ग्रयात्‌-यदि वत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुक्रवार 
हे भौर मीन का षमा हो, तो ख प्रकार कषः 
योग पूर्गतयः इर्त कंलात्रा रै शौर जो दाश 
देसी म्वरात्नि मँ सावना सम्पत्तं करवै ह, उत्ते 
निस्य ही समर्् प्रकार्‌ कौ सिद्धिणं प्रप्त होतो 
है। 


भौर भा स्वयं देद. ठे, कि पस धार शत्र रतिषरदा 
को शुवार द, पौर मौन राधि पर ही षनद्रमा गदिग्ये 
दसी स्थिति तँ यह नयलि शा पव पपे श्राप 


दुलभ भद्धितीय भौर महत्वपूरण £ । 
दुलभ योग 
शस्त्वमे दही दस रवराक्निे यदि एक दिनैभी 

विधि विधान कै साच साधना षप जाय प्रो निश्चय ही 
ठते षं क्तौ भराम हेती ष्टी दै, चश्की सभौ अकार 
कौ मनोकामनाएं भ सफले होती दै । 

नमे दुका भृएु वारे परततिपदा यां वहि भेत्‌ । 

मीने च्व एवौ यांत्तिष योगं दुर्लभे नरः ॥ 


विदली के नुसार-यदि चैत्र शुक्त प्रतिपा को 
शुक्रवारो शोर भौन राक्षि पर शी सूं श्रौर 


चद्व दौनी हो तो देषा योग॒ भ्व्थन्त इूलंभ 


कहा जता दहै खनोर सोनाग्यशाली व्यक्ति ध्रौर 
साधकदही देते दिनों गरू चरणो म बैठकर 
सावना प्म्पन्न करने का सभाय प्राप्त करवै है । 


भौर इष यं ये इभी योय. समाहित. ४, चयः घुम 
त्रिपदा का णुक्तवारहै भरौर पक हीः रिःफ भुं 


चन्रमा का सवोग होमे घे श्रैमृत तुल्य पक्रम्य सिद्धि- 
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कै 


[ऋरि 


( ३ 
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साफ भिविर्मे भाग 


हो पतते है। 


भर्ववः्‌ पर्‌ तो भन्न 
दे कर एूणंताश्राति कथते > तथ 


नयं ब्रहुण 


साधको के निश ग्रहण क थल्ट क्वि महत्य दै म्नौर 
प्विर्वदि सूयं ्रहण हये. पौरः के “श्रीवर्धने सूर्य 
गरहुरा'` ञं महालक्ष्मी साष्वना क्षप्यन्न कौ जावतो चे 
साश्रक फौ जन्म जन्म कतौ इद््ितता पिटाकर्‌ बरदा 
¢ ल्मी सतर हती $ भर उसे नस्त दुषो की दूर 
` क्ूरत्ीहै। 
2 सरवे ूर्वगरहणे लक्ष्मी सिद्धि प्रकीिते। 
सवं दुः हरे देवी सावक्तौ दैव दुरलमः\। ,, 

इक वधं नवरात्रि के्रारम्भमे ही मरमृतोपम 
सूयमरहण टै, रो करि सःघको के निए भ्रत्यन्त ही 


सौ भान्यदःथक दै, सको ५, वारिद फ सूमंमहण 
+ ऊ अभतर १२ उदनो 4 तशवः शाला सगत कर 





(१) भगवती ४ ४ 
हनः वेट स्थापन [३] धटाकाली चट स्वापन 
(४) सरस्यक्ती धर्‌ स्थापन (५) सर्वसिद्धिधीयक 
“श्री घट स्थापम। 


शत्त्ीय ्रमाणकेः भ्रनुरारदन पाचों षटं का 

स्थापन सतकन कते हारा होया भौर सशी पाश्क इपनौ 
 म्नौकाननाः उच्चरित कर नेषरातनि का प्रहरन्भ क्रते 
जिसमे किं ममवत्तौ दा प्रद्यक्ष सिद्धिदायक हौ 
ग्र ये ःवना मै शूर्णतरा, सफलता एवं ष्ठा 


स्थापन (२) 


दायक्र योगा बन गथा दै, दवे प्रह्तौप नौर भहत्वपूणं प्रप्त करं । 


५ दुमे गह का प्दक्षर उपस्मित 
हा ह, भतत विः के लिषयद शरवेर मदाना 
उदि नही । विश्वामित्र द्वारा सिद्ध की हई ` विक्तेष 


` गोषनीय '"सहेश्र लक्ष्मौ भरावा सिद्धि साधन 


प्रयोग" सम्पन्न कराथा जायेगा, नवरात्रि का भ्रथ 
होगा, फ सो वर्षो वाद देसे महत्वपूर्णं भ्रवस्सर 

पर्‌ सूयश्रःशका होगा, रौर फिर निश्वा 
मित दारा गोपनीय साधना श्रयोगङके द्वारा ल्म 
प्राप्ति काः चिन्ेष प्रयोग सम्पन्न किया जायेगा, पैर 
प्रयोग की प्रतरील्ला तो देवदतः तक करते टै । 
करेदि के यो, बन्पाती  परौर गृहस्य लोगो ने भभ ; 
तैयारियां प्रारम्भ कर दी है, दल्लिण के शरिद श्रौ केलः 
पवेत पर हो पिले दो महीन र तेास्थिं आरम्भ ह 
नई है, जिसय कि पं ब्रहम, सौरः नवराति संयोग 
अकसर एर भगवतो महरम =) . सधना सम्पन्न १ 
जाय, शौर मनोवा € रलतई एं पूर्णता श्रातःक्ीगा 
वास्तव नंदो यदं दर्द भवस्र है, श्रौर देसे यहत्व 
पर्णं श्रवक्षर पर दरौ के समी पाठकों 
साधको का इने माध्यम से । 
कशरहा किते ट्र हालतमें रेमे दुलभ 

दौर नवराकि वववं पर उपस्थितो 

जौयन जीवे ४ पने र जीवने क 

जौधने के समी पापो काक्षिय कररेतैथा 


शिविरं माणकते १ वके सासि 


प्राष्तं कर्‌; 


(व्‌ 
नयराच्रि का प्रत्येक दिन्‌ :. एकं महत्य 
साक्चना पर्वं + 






हौ, श्र दार लवराति कै प्रत्येक दिनो हमने ए 
साना पयं हेष ये तंयार स्त्या दै, जिच करि माघ 
हन्‌ दिनो का बूरा दशा लाभः उठो सफ, अह १८ मा 
तो यं ग्रहण भौर मेयर ते प्रहम्भ के भवस ¢ 


पावती सहावकषलो की साता इम्पन्न कर ॥ 
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विद्धि श्वा र्रेगे वी ५९ गाने लौ दूतन चदं दषेन 
प्व हने रे करण कर्तः सिद्धि युक्ते भरकः दर्ये 
ततचण्टः विधात कौ सम्मत सदय छा दि, अकत 
मृचुः दूष बीर दर्दितः को श्नि 1 कप है, एद 
तर्फ उच्च नटि ङ परिय शतनण्डी पष्ठ भरते हए 


दिष्वईवैरे, यहीं दरो मौर सधक एणं ऋषि बनकर | 


मध मँ प्रहृधियां रते इप्‌, भगवती इध। छो प्रत्यत सिद 
कदने कः यष्ठल भवात कै । 


६५ मोत कः विशेष इडं होम वे तार्ण दस्र ध्‌ 
विच) प्रयोग सम्पश्च कातिने, प्राप स्थेयं भनुना लाल 
कि पुष्य दरप्देव दाया देशः पद्व विदा शलिद्प ऋत पूजत 
भवेन्‌ घौर सधना सन्दे होभी जिषे {६} कालो 
(२ जार {३) पीड निष सुन्दरो (६) मूषनेस्वरो 


(१५) चिक्तमर्ता {६} लिुर्‌ भैरव (७) वृक्क {५} - 


वथलमूक्षी [९) मातंगो तवा (१०) कमलः परहाविध्या 
स्यधतः भ रष्यन्न कयः सखेन 1 









२१६अ को दुभ भोगहनि हे कारण रहय 
सिट प्रयोग : वः जादिभा, जिसे क 


शरीरैः सरस्तंः 
ते लगकर धथ 
सगरा मै साधः 


दो सल ८२ नु्वीधार्‌ 
पीर किथत ङ्न चाके 
जुह्व चैने तके । 


२२ माच को भी" हनि कै कारण सर्य 


ताधनः सम्प कराई ज्रि ?, 19 दर्षी सधना जिसके , ५८ 


(द पणं परमुति, साथर ने नियर वेष्टौ ज्तौ हैमौर 
दह्‌ प्रकृति भे ननोवः विति शाय म्प कराने तें समध 
हो प्रता रै । 
३ शातं को शुध सोय एवं बुधवारे को वेज 
देशि दिनाः गणति प्रथो ओ हाथ प्राथ हरिद्रा 
यणपति सिद्धि सम्पन्न कराई जःयेगी, इस प्रकर 
भगक्तौ लधनौ पनीर सपति कौ संयुक्तं साना जीवन 
का स्नौभःवस्य कहौ नः कतौ दै । 


२४ मार्चको "नदद्धि प्रयोगः" दिवस मनाय 
जावमा जितने देव दलम साधनःट्‌ परिपा, परि 


श्रादि षयो तथ्य दहगि षः क्कि पविका पारक्य प्नौरं 
समस्त सधक धो दुच्य गुर्देव हती वरर सम्पन्न 
क यवेगै, रेः शरितो कवसद धरौर तसौ दुलभ सधना 
शौ पहृ्तो चरो ङं नद्यत्रि शितरिर में सम्यत्रहो 
चहो दै। 

२५ माथि तौ दुगा प्रष्टी पं मनानेके माय 
साथ पूज्य गृरदेव परत्यक्षं सिद्धि ्ाष्त कस्ते हेतु 
सधको के गरीरे मै उस दिव्य वैज का प्रवाह 
अदान करने सके मध्यम से प्रत्येक साधना णं 
हो सेके, शिद्धियद दौ सके, श्रौर साकं भगवती 
दुगा कैः प्यन्ञ द्शेने करने म समर्यं हो सकै। 

ननरद्िन्ये नौ दिन वने भ्रः ते दुर्कभ दै, 
दिन श्रपने पाद्मो एक पर्व है, ह्ाधना की ऊनादयाों 
भप्त करने का भगोर है. एक-एक दिन पूणं रूप ते धिदधि- ` 
दाप एवं देक वटम्‌ बनाने का प्रपास हमने क्ति ह 


धरभी से स्थान सुरशनित करा लें 





ह, मौर फिर शास्म कृ ग्वै करि हजार काम 
होड करने ष्टो चव नवराधि मेँ त्तौ भाग केना हो चाहिए 
कपि यह्‌ दुं न नयरातरि कहौ जातौ ह । 
प्राजहीप्रपव मयि श्रौर हे तेज दोन्यि, हम 
एको वक्तरेमे कि य्ह नवरात्रि € ९वं श्रापक्ते हिप 
कितना अधिक महेत्वपूणं > दृकभ रौर सौभाग्यशासी हो 
स्या रै1 








~: नियम्‌ :- 















१- वितिरे परमेश का सरकृधिक्नाद प्रालकर के.ाय) सुरक्षित है । 
~ सरह साल तेः कम उन्न दैः कालक, एत्पधिक युद, करीगरार द रगक्त चाध्कःप्राणवषे) ` 
३ ` शिविर पर केवननः उाधक हो परेश सा चकते, उनके साथ मुदि सम्रन्पी शराः तदार हनि तो वे चि 


~; शििर के नियमों का काके साय पालन करका धत्वे साधक ढे लिए: बरूर. होः! 
५. दविषिर्‌ जँ भागं लेने के लिए शिवे भकाञित णमि म भक देने का पद भरकर उदे फाषडुकर पग कड: 
 खषएकसौ षये का मनीया्र दूर उसकी रसीद दस प्रप् के साथ गाश्च, थाची स्पे का ए 
. जत्वौ कर्‌ रिष नवे भेष दे । शः 
॥ र 1 “मतू-तंत-वंत् दिक्ञान के नामं ते बनाकर भवे । वैक दृपपट छती 


~ सम्बद्धित्‌ य्व व्‌ लिषी छे मलब सिदध याश्राण प्रतिष्ठा भ्रादिके विष भ्रति १६४ ४ 
रपे शिविर संवस के पात जमर कराने गि चे पाच न्तौ सार सुषये पूवं मे भे, सौ रंपये के 


भ्रतिरिक्त ष्टे. 
~ णिषिर तक ष्डूने नोजन शादि फी च्यवस्या हिथिर व्यस्यापक्‌ ङी हरण सै होगी । 


<~ प्रपते खा निस्तरा पदिन के रररे, दो धोती, दाच प्रादि प्रयने पाथ लेते पराव । 
१०~ क्तिषिर जँ किसी प्रकार टा श्यसन सवं था वनित है, यह्‌ प्राध्यात्मिक साधना द, भवः छिसी प्रकारका 
सय देथ, छल-कपट, एतवा, विरोध भादि जित द 

११- देवल पतनिका, के. सदस्य ही. स दविषिर भै भाग ले सङगे, नियमों प संणोधप, पर्वि्तंन, भाकस्मिक ` 
शिविर स्यमित या परत्य समौ ्रधिक्रार शिबिर संचालक के शधो शुर्‌भित 8 । ज: + 


1 11 1 114. पि 71 14 4 
महा भगवती साधना, शिविर 


 “ -¶न-द-८न पे २५३८० छक 
पञिन्य दस्य संख्या 11 


4 के शापे सभी नियम पढ लिए ह % एन निम का पालन करू पा, तथा द प्रपव के माथ सौ छ 4 
का महितं २/४ कट ज्य डा ह, कपया युम शिविर तं भाग तेने व मेरा इवान शुरित रखने कौ भरनुभतिः [ई 
ध्रदान करे । ह ` 
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 श्रानो भद्राः कृतयो यन्तु विश्वतेः + । 


मानव जीवन की तर्वतोनपृषौ उत्ति भरगति भौर 
भारतीम मूढ विचर हे समन्वित मासिक 


¦ घक--१-२्‌ 





५ जनवरी-फरवरी १६ 


श्रु - 


३. 


प्रार्थना 4, । ४.3 ` 
ॐ वरे वपतु है ववाम्यहेसः धियं 5८ 
स देवान्‌ पुत्रो च कीति सहः : 
ह चह ति षतम हः रग हो पौ 
। हः $ष योतय हो, हमा प्रश्विर कीिवान्‌ हो, स्वस्व हो सफल 
पष सम्पादकं . . _ पविक मँ प्रतशित समौ एवना्ो पर शरधिकोर पवष 
चोगेन्र निर्मोही पर्निकाषादोवर्पन्ता 


रू ककुप कफलन कनन १,१११.२ यद्‌ 1 
९ । 
श 
$ 















 तिखरू, भराव, मुदरक पा सम्पादक (2 दार क्सि ५ 
कै वाद-विवाद भं गोधर न्वायाततय हौ मान्य होगा । पतनः 
शित क्ती. सी सावना मे सफतता-परसफतता हानि-लभ प्रादि 
जिम्मेदारी साधक की स्व्यं रौ हग, तया साधक फोर ठेसौ उपासना ` 
। जप या मन्य प्रयोगे च्रे, जो नतर, तामानिकं (१ काद्रुमी नियमो , 
कै जिपरोत डो । परिक में काजित एवं चिज्ञापितं सामथौ 
¦ छिद भी प्रकार को प्राप्ति, र प्रालोचनाः 
| ` प्रकरा ४ । स धय 
` परी करे, योपौ चत्यासी लेखको के 
ट: भाषा का म्मावरण एतिक्राके ५० ४. 
पिका भे प्रका ५ स्वकाद्‌ 1 ची तारावभत्‌ ए ४ था 
` सम्पादरुकेनामे निषे जो सक्ते ई, न लेशो था काधि ‹ | 
समग्रो पर सर्वाधिकार पिको फः याड नारावगुद्रतत क्षीमाली क होमा! ह 


॥ व श्रीमाली मागं, 
< हाई सलोनी, ; ¦ 
२३४२००१ (राज०) 
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व: २२२०९ ` 






ए: 


~ अरविन्द प्रकाशत ० श्वीम्यलौ माग, द्रं को 


तनी, जेधपुर-३५८२००१ (रा्स्यान्‌) । 
न कक रुककककककतकत कर ककगेगनाककरकतंकनन्ककककङककंकेकफकरङकमष्ककफकनकङुककद- 
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भ  हिमाचन-कु् नीति तेथ्य 

¬ कत्ल श्रौर तीत्रिकः 

७  तिद्धाश्चभ 

ल  येभन्भे गतिषथरेदहै. , 

<~ स्वामी विशुद्टानस्दःचिन्हनिःनामौ भे कमल दलः खिला 

१०-  'चिद्धसुब- स्वरणं ्रकिवौ कालन तान । 

१६- | लय पोत नहो, रोधिस्योनं भेह 

६२- : कने शरपतर विगत जीचन शवे ोधात्तार किया 

१३. | सामील) वैदो िवेदाशररि सविन करदह 

शिनवार कटय # # 

र त तानीका न 0 
{~ ४ स्वर्णं भयोगधूरस्तक- जिसमे ५ प 






ल 0. £ (२ ४141111४ 


ट किकी जौिसीनो मधय को दिं ततां रर राको मदं अना 

<~ जीर गसनसिद्धि | र 

२६ ` पंखिवदैन पिरि 

र्र्‌ बहु सन्मौहनं शरयोग : जिते िरुट कीशुच्दरी ने मु पर किया 

२३- , अत्यन्तं तीत वर्केण प्रौग | 
१.५ तरे १ 

रथ पजिनय कषिषकह |, 19 

२९- इमश्तानि ान्त प्रमरोग ५-44-3 ४ ; 04 । 1 





[1 
~ 








३ “च 1 गत्र-तन्व-यन्ध विज्ञानं | 
(क~ 





ई २७- उमशन जागर प्रयोगं 
२९ पूतोकोवयमे करगे का धरी 
| ९९ पृष्षकौस्मो मँ परिवर्तित कशे का प्रयोगे 
३० श्रौघड़ श्भिद्धि 
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३२- बौर स्राश्रना 
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४ -ष्याग्य साग्र 

३५7 ब्य सरा्नना 

३६- भैरवस्साकता त 
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3६ श्राखिर प्ा्नताः शिविर वधः? 

७ -साक्तचाश्िधिर्‌ 
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४७ अंगारोषर नृत्य 

धल क्रिस भी क्षेत्र नें सफलता क सात गणा 

४६ आपत मपरंजित श्ंतिनादै 

५०~ ` -दहकते गोसे पर नत्य 

५१- भव संत्ारओं को सी शवरी -भरमुल्धर नही बह सकती 

र~ सौन्दर्ये दल्ली 

५३ सन्वय वरिका 

१४- न््रद्वारा अ्रहितीय ^ सि 


५५ शक्कर वर्षीय भैरवी. हीनू-जित्तके पस दुभ तन्त्र 
५६. प्रिय यदयंङर्‌ यन्न 
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पुत्् के पिषते तात मो भं सेको थोर रका 
शित हु दैः छलौर उतमे छे कधिश्छंज प्रो को पन्निकां 
प्टकौं बरौर प्नाधकों ने प्रपनाभा, उन्हें सिद्ध द्विथा प्रौ 


समाज दया देषा कै त्मने इना लोगो का भीत उन, 


योधं को चिद्ध करके दिखा दिया कि भ्राज श्री ये प्रमोग 
यथाव है, प्राभाचिक दै प्रौ परणं निद्धि देने पे सहायक 
हः दनं श्यो के माध्यम षे उन्होने प्रषने षीद कौ 
समस्याध्यौं को जुलभनया है, प्तमाज कै ्ोयो कः दुष दव 
दूर किया है, पौर इते बेशनिकर युग मे भी धिगिध रर्यो 
प्रस्त भरताश्च रोगियों को तेग भक्ति दिलाई . 


पर हृत्या श्रयोम जती उच्चकोटि की साधनाश्रौ को 
पत्रिका भवने ते च निए्शर बचता शषा हु, वोकि यह्‌ 
प" भत्यधिक तीक्ष्ण, शोष प्रभाक देने वाला प्रौर 
स्रपने प्राप मँ श्रच्ुक होत्ता द, जिस प्रकार तोप का नोना 
सही निष्ठाने पर तग कर विध्व करदेवा ॐ उस शकार 
यह एरपोग शी शष््क लिका तते प्राषदयं भक । [दाम 
उत्पन्न र साधर कै मनोरथ को पूणं कर देहाद । 


कृत्वा 

क्त्या उश्वरटोटि का ठांपिक-मांधिकः प्रयोग है, 
लव भगवान विव ने दक्षका यज्ञ विध्वंस षरे के लि 
प्रपते गधों रो भेजा रौर वीरभद्र रहे" -बलशाली गण 
भी दशक मंत्रो कै प्रागे मैव श्रीर्‌ भसदपय हो गये तब 


भरकान शिय ने श्रपती भटा ने पै एकः एत्या क्रा तिर्माणि 
पिया भो विः श्रत्पन्त विभत्स इरावती, भयानक भौर 


4 + #~ ४५ ; 
( 4; 1907-9. 14/91 
44. 1, 
(11110154 
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८ ५ (1 । विश्व की वुर्लभ 
कृत्या साधना-सिद्धि 





कृत्या के सारे शरीर से श्राग फी लपरे निकल श्री धी 


मँ जानकारी दै, मद्यपि नेर पास हन्ते क्तयािवो ते, 














शरी भृष्टि का प्रलय कर्ने मे मये थी; जमीन पर कैर 
रखते टी पच्य श्रपुने धप भें नोचे घसवमे गी, द्वो 
दिकं उच हुंकार ते डोषने लगी भ्रौर सम्भुं विष्व 
भ श्चलनलौ सौ मच गई, वह किव को पाक्लाषां कर 
दरे ही क्षणु दक्ष दी यञ्च णाला में ना पवी प्रौर सारे 
यज्ञ कौ चहस-नहु्र कर दिवा, प्रत्य लोयों की तौ बात 
क्या, वषट बटे सकष देवौ दैवताग्रों तकं को. उल उठा 
कर्‌ फक दिया, भौर यज्ञ के प्रायोजत कर्ता दक्ष का शिर 
एक ही नदे 8 काटे दिया, देसा ग च्छा था कि मानो ई . 
हत्या के स्प रं ई भलय परपस्थित हौ भया हो जिसके ` 

धागे नलो दैवताभो की तिद धल परारी वो, 
वक्षे मंवोकाटी कोर प्रभाय व्याप हौ हा या, 


जिसे पृश संसार दकष रहा था, उसके क्रो के साने 
शराकाया श्र पृष्व, पजन श्रौर दसो दिश्ठाएे धरथर श्प 
श्ट धी श्रौरएेनालग दाः थः कि इसको शान्त करना ` 
ध्त्यधिकर कविर टी गही, अपितु श्रसभवदहै। . १५ 


खन्न 

वब सभी देवता भगवान शिव के श्रनि गिङगिदाने . ४६ 
सगे, हाय जोड कर कषभा मांगने लगे, तव नावार लिव, ^ 
श क्रोध डच शान्त दुभा श्नौर उन्होने इत्या करो. पुनः । ¶ दैः च 


शान्त कर भपने वात वला लिचा। ` 


बूत ठी छन, या यों कः णाय कि विने शुने साधको ` 
या चच्वकोरि कै सन्यातिर्यो को हीः हृत्या प्रयोग कै बारे 


8 


तोकिको सौर योगि ने अनुम्‌ विनय किमा कि ग षृ 


^> | ॥ 
॥ ~ द ० 


=+ = = -> ~ ~ = धः न = ~क न्न 


जक स्थत ज्व = 


~ सभा दिया जाय, परनयु ह मेला इसे 


दाला दा, एर सं चिजेषाक मेँ म कोई दसा धदृभूत 


दमकारिक भवोग देना चाहता था. जौ कि गाच्कों के 
चि विरस्नरणोय रै, श्रौर हके पराध्यम मैवे भने 
चोदन कौ सरी कामनाभों थो पूणं कर्‌ सहे । 


कृत्या प्रयोय कै नियम 


जंष्ठाकिर्गैने पष्ट रुहा यह उच्चकोटि ४ तातिक 
परयो दै, परन्तु श्राप पिचने करई वधो ते साधक दै धौर्‌ 
घ्राप मेने कई दाधकोनेततो गू दीक्षा घौर ब्रह्य दीक्ना 
रलः को, रतः श्राप कषे पर्ये साद्य दस साधना 
फः विद्ध ख चन्ताहै। 


~~ यह्‌ वाधना १६५दन नौ है. सश्जिकालंःन 
नावन दै, शरीर दखभं कलौ धत्तो पहि कर इक्िशा 
दिशा ण्नौर गूहे कर नन्ति रातत पर्‌ दैठ कर सामने 
तै का पपकं लया कर्‌ "कृस्या" भाला से मन्या यप सराव 
ष्यक हैः यहु हत्या मादा श्रदुभुतत्तरीकेमे नुथी हुई दौलो 
है, शरीर इतका प्रत्येक मनका प्रपते प्रापने नंबर सिद हदा 
है, एक मरतः पर व्यय मावर एरु" मौ पाष समये श्रता 


है। 


~ यह कृत्या मानना केवल इते प्रयोगमें षौ नहीं 
अपितु छ्तरी पी प्रकार फी महरिया त्ोधना मे प्नौर्‌ 
उध्व्रकोदि के धांलिक प्रयोगो मे प्रयोगः की जा सक्तौ दै, 
यास्तव मे ही यहं माला साधनात्मक संनार शा श्रदुभुते 
सदृश्यै, तिके गले ते भौ मा यह मला. पड़ी होती 
टै, उप्ते दवाय स्वतः भरद्भ्यः चमत्कार होते दतै दै । 


इ~ पते मभ्नि मचः नद्रागन्लं जै परनुभ्र-णित 
शिवे शक्तिं ताध्ना चै चिव पौः जदुःतणण्वैभां 
पुक्तं "छत्पा यन्ञ्ः किमः तरवे क पाद्मं रपापित्त क 
देना दहरं भीर उरी पंचोपचारपूजा रश्नौ चाहिए. 
एतचोपचार ने जह, फ फु म, प्रतत, पुष्प प्रर , नवय 
प्रात्ता दै । 


मन्तर-तभ््र-पन्तर विदधान : ५ 


हिमाचल : कुछ नवौन तथ्य 


१६-१७-१८ नवम्बर =७ । भन्ते भँ पूरे 
हिमाच्चके हाच क्रा अद्भत सम्मेलन । इन 
तीन दिनं म {ज्य गुरूदेव ने कईं ततीन तथ्य 
उजागर शरिये, उन्होने बतपया किम इसषदीरमे 
दार पाच साल तकर विचरण कर चुका, भ्रौर 
याक च्रे ष्ये न्ने परिचितं, दसी क्रमर्भे 
अपने प्रदचनों भे उन्होने दहं सने वाज्नौ विभि 
वनस्पतिं भ्र \ छनकते रोग मुक्ति कै बारेमे 
विष्तार पै तावा, उन्होने कानकारी दी क्कि मणिः 
कर्णर्भेजो तम एनः क्रारोताद्ै, दह पीपा 
से शाता दै, ऊर बहदं मे "न्धकरेशनर महादेवः" 
का माक्रीम मन्दिरद्धै, उ्तगुफा म छतते पानी 
की एक एक दृन्द गिरती है, भौर नीचे गन्धकसे 
नि्तिते लिरवालिग का श्राकार इनता रहता है, य 
गरक से वना छिवलिय लगभय साते फोट लम्बा 
भरर दोनों वाजु मे धाने लायक धेर ते युक्त 
लदूजत श्रमावकारी शिवलिय षै, जिस प्रकार 
कःदमीर मे वफ ते निभित्त शितलिम श्रसरनाथका ` 
महत्व दै, उसी शकार संस्ार भे यह्‌ एक मात्र 
स्थानद, जहां पानो कौ चन्द से गन्वकेदवर महा- 
देवे क! निर्भरा होता दै) 

उन्होने भ्रान बत्तप्या क्रि मनाली से रोहति 
जाने याली सङ्क पर एक ठेत्ती गफा है, जिषमे दो 
हजार त्तावक बैठ कर साधना कर सकते है, इचक्ती 
विशेषता यह टँ कि युफा सदियों मेँ अत्वन्त गर्भं 
भ्रौर गमियौं मे श्रत्यन्त णीतल रहती , इसका 
दार वेहूत छोटा सार पर श्रन्दरये यह इतनी 
विष्ाल गुफा होमौ कि इसका पहा हिशाषले 
चाधियोकोभीनहीरह। 

इशके प्रलःश उन्होने करटं तात्रिक्रो फै नाम 
ग्रौर पतै बहाये ज मनाली रोहतांग क भ्राक्ष-पास 
साधनाय सन्दष्ट कट्‌ रहे दै" श्ररवे साधक भ्रषने 
ग्रपनेंष्टौमरद्रिततीयदै। । 





६ : मंन्त्र-तन्य-यन्व विज्ञान 





धके वाद बीस भे वेठकर था सामात्य तरोके 
ते पालवी मार कर तिम्न मव्रकौ ११ मतला म्न जप 
द्रादश्येकः र । 


४ स माश्लां = पूणे ब्रह्य इते का दत्त 
रूश्ता, एत तमय काजन करना ब्रत 2) 
५ रपनः ननाह सवव ठ नन्् द| जहिम 






धारण करने बाला हौ जाता दै । 


२- पै साध को क्चनसिदि प्रस हो नाती है, 
पनीर पाना हिद्धिरे वाद कहु मात्र एक बार कृत्या मतरः 
कग इच्चरणं कर पाने वमेकौ जौ भौ कह वैता 
ठं तुर्तं ह जाता दै, एके अकार्‌ त ठते “बन्ने सिद । 
सहो जःतोहैयागां कहा जाय कि उस काद्या 


ग तेना नोद्िदठा गेरि भे वरि नैत शरोदधिद्‌ यदि वरदानं दने कौ धरु कमता परति द साती ई) 
लभ्ये समयत ैखा सभवन ही सके तो तश्च विनो तक 
पो ठत वन्ब् शनो क्ारण करना हो राद्ध जिते फि चारे 
रोर जें ङृत्ना मत प्रौर साधर जिस पणार पे भी 
चा, इश्या क परमम कर्‌ तके । | 











३-- बह कृत्छा संर क्छ जिर स्यक्तिपर घा शमी 
व्यक्ति ढे फोटो पर जिन परपर का प्रभोग रुर, उह्‌ प्रयोग 
तुरन्त सम्पद ष्टौ जाता दै, उदाहरण र निए दृश्य 
प्रमोय के द्रा मारण मोहेन, उश्चाटन, रौर वशौदरतः 
दुरन्त श्षद्ध दता है, यदि चेह कभौ भी ङस्या प्रयोदकरा 
संजर जम कर तामने वाने व्पक्ति कौ मनी यन करै, कि 
शड्का मधे यामेक मानि या मेरे समने 
मिङ्मिङावे तो उह हर्षण सम्प्र हौ जादा ४, दसी 


| क्त्या प्रयोग चिद 


चष स्विनः पिद हुने तर ठाध भजय, गन्म पर्‌ 
श्रसीम च्ल 


दुर्गं विजयश्रात र्शने व॑श्या प्रौ मेन न 
| णी मीम भौमी मीम ीीीणीमौणीमी मी 


। कल्ल्‌ ओर तात्रिक 


4 १७ नेवम्बर ७.1 दोपहर का समय । पूज्य गुरुदेव एकान्त नावसे व्यास नही के किनारे 
कतरे प्रधने विचारों मँ ही लीन वदे चलते जा रहे ये, कि सामने चे तश्र चालीक्न तांतरिकों का जम- 





श्वा कर्‌ कटे साधना शिविर्‌ सभ्पन्नकर सकता टै। 


भाते हौ उन्होने ऽव जलृल गादिथां देनी णुरू को रौर चीख कर कष्टा कि भ्राज तुम्हारो. 
मृत्यु निर्ह, ग्रौर इसी व्याच नदी के किनारे स्ुम्हरी शाह क्रिया होगी । 


नुरुदेव चप रै, उन्होनै धपने जोकन मे देते संकडों ततिक देखे ये, उनके मनमेंकोई भ्य. 
नदीं द्रा, वे बोलते, तव तह तोः उने ताविक्ो ने श्रयते श्रपने सारणा प्रयोग, वीरभद्र भरमोग भर भ्म 
प्रसत प्रारम्भ केर दिवे। 


उतभे से एक बड़ शल डौल का तगमगं सात पुट कां वरंधिकः सवते बागे था, भौर वंह इं 
। ज्यादा जो मे था, उते इद्या सिद्ध थी, भ्रौर वड्‌ गुदे पर पठ फक कर मारण प्रयोग करने ` 
| को तयारी कररहाथा ; ४ 


# 


~ 








त विज्ञान : ७ 





शरकरः तके पाघ्यम ते ल्वी वृरुषयास्त्ौ को दुचत 
दओ किना जा भकताङै। 

~ इ€ भ्रयोर कौ वहे बौ विशेषतः है कि तित्ती 
भौ प्रकार कै रशी व्यक्ति को देखकर भरि कश्या भ॑व 
वै हिद जल चिद्केया पिलादे तौ रोग परै तुरन्त तण 
ल्त शराप्न ही जाती दै, इपर प्रयोग मे लकये सेगरस्त रोमी 
कते नमै को सामथ्यं दी जा सक्ती है, भरनो शो पतोणनी 
प्रदान री जा च्रक्तती दै, कमवोर शौर अश्तक्त रोगियों 
करोतःकत पदान रजा सकती, भौर धौ यै रोग 
हरन बार कह्ने मैश्ौ मसही नाते दै 

~ इसके म्यम ठै पीपय फा रन्‌ दुर्‌ किया 
जीं मका ह, भित्तौ फे भो 
धप पचम कयः जा शर्वा दै, श्रीर्‌ मनोवद्धित कार्यं 
सर्पक शिप ज। सवना है । 

इ~ यदि किमी शत्‌ का सर्वनाशः श्यना रै तौ 
कड कै लिए प्रत्यन्त फराष्ात दवैः दस प्रयोनन्ने एश णुक 
करके छं कं. शादिवारि भदत्त नदते जति है, प्रचार 


सोञ्ल र # जिद 


घर्‌ मैश्रान तथ जाती है, या दत्तरे शब्दों म कहा जाय 
तरौ उचक्य सृरनपछ हौ जातए ह । 


७- दश सिना से चाधरू रो हेम सिद्धि ददो 
जातौ दै, कि र्हु कत्त मौ प्रह्लरं के भर्भब काथं को 


संभव कश्‌ प्रता दै, केला कही पर भौ विचदण कष 


सरता दै, ज्ये छिस प्रकार का कोई भव नहीं श्हता, 
उह १२९ म्ण परसो जा ता्धिक प्रयोग नहीं कर सकता 
प्रौर संसार का ई ज्पक्ति उनको नुकसान नहीं पटा 
सकता । 


ऊर फत्यः यत्वकतेबरे मेँ वर्मन लिया है, दसं यंत्र 
हः कोट द्य नहु निया जेया, यदि श्राप पिका 
सदस्य 4, तौ कषनी सदस्यक्ता स्ना लिखें रीर कफिरदो 
नेय पज्रिका सद्भ्य वस्ता कर्‌ उनके धुरे नामेव पे लिखें 
आर १४८।९८ का मनीश्नादंर या वंक प्ट कूर दें 


प्रापक इत म्राज्ञय ला पत्र श्रा होति दी उन दोन भिं 


कोतोप्ररे वर्षं भर पश्चिका शजो जातो देगी: भ्रौ 
श्राप यह भद्‌ शत प्रार्च्य नक '"ह्त्पा वत्व '" मुप्त मे 





लभी प्रचःनकं एकः घटना घरी, नदी के किनारे एक तरस लड़ी द्री बात साल कौ यौवन 
मयी, कल्याने ्राने बड कर्‌ उस शम्डे चौद डीन दील वादे तांत्रिकों कै सरकार "कमशान बात्रा की 
ददीजि हाथमे पक्ड़लीश्रौर दाहिने हथ दो त्तमा जड़ दिये, बोली-जिस पर तुम श्रयोग कर 


देहो वेमेरे गुरूवे तौ गायदमृङञे पहिचानते दै, या नही, पर # उने वीक्षा जे 
, सिना करती हुं, उन परे प्रयोगे करने ते पूर्वं हिम्मत हौ तो पहने मचः पर्‌ त्रिजय पा 


` बना । 


सी हृं श्रौर 


सरदार १२ धप्पड पडते ष्टी सवर तांधिकसश्रसे रह गवे, वह एमणान बाबा कृषं प्रयोग 


कर्ता उस्चदे पहने हो उस भेरवी ने कृत्या प्रयोग कर उभ पर्णाय अ्रदस्था ने परक दिया, चमी 
तषविं के दनुनेय त्िनय पर दही उश्व्का क्रोध कान्त ह्न, अ्रीर्‌ उख षर्‌ चे कृत्या प्रयोग हटाया । 


दना. स 
५२; लः ऋ ^~ ह त। 


य "तू थी {जितत बारे मे एक स्वतन्म नेख इसी ग्रकषें 
जारहादै) प्ररदो धत ते वेह बुवद वात चौत्त करने कौ उत्तावनी यौ, पर्‌ उसकी हिम्मत 
नौ उड़ रहौ थी, जद गुखदेव को व्यास नेदौ पर दिनरणा करते हर्‌ देला तौ उसने श्रपना परिवय 
स्वदः दै दिया, नदी पर उप त्वत्त सैकड़ों स्वी पुरूष, साचक साधिकाएुं घंटे भर तकं धटित यह्‌ 
ध्य देव कर सन्न थे, वादने समी तःतिको रे युरुदेव.के चस्य छृष्‌ श्रौर नदी के क्रिनग्रे ही उने ` 
दीक्षा प्राष्टक्ती । 





८: मरत्र-तन्व-यन्त विज्ञान 


तज यथ कण भेदः सवर्य श्रद्ीत करं दिया जनिमा, पर बहु 
वन्ल १५ कर्थरी १९८८ तक हौः भेजने कौ व्यवत्भा 
होगे, धके बाद धनराशि भेजने पर बह यन्द श्रदान 
करना स्मयं नदरी दो संक्रैगा। 

धनराशि भजते ससय प्राप श्रषना नाम वै भुरा पला 
शनौ लिते चया पल्निको सदस्यता संख्य लिखे तथा उग्रे 
यह स्पष्ट उल्लेख हौ ति गुः "हृत्या यन्त्रः" भिगवाया 
जाय धके सथजो पापिन दो पिका संदह्य थतय दै, 

सकी रमीद लगानी म्रावए्यक 1 


कृत्या सिद्धि 
किसी भौ मंगलवार की रात्रिक्तो पासन प्र 


वैर जाय श्रीर यन्व कौ पूजा कर सवसे पहले 


दाहिने हाथ भँ जलं ले कर. कहे किम यह्‌ ११ 
दिन कौ साधना कृत्या सिद्धिके विषएुकर रहा हु । 
` इसके बाद. वाये हाथ में जल लेकर निम्न 
मन्तं से श्रपते एरर को उख की नरु मजु 
थना ते जिससे श्रावके शरीर को क तुकक्षान 
त ष्टंचै ; 
देह रक्षा भन्त्र 
ॐ अय दुध्र खमस्त मम दह धोवद्ध-प्राबद़ वज 
शह फट्‌ । 
दत्त प्रकार देख बार बोल करं श्रपने शरीर पर 


*# महालक्ष्मी साधना शिविर > 
फंजावाद ( श्रषोध्या ) उ. भ्र. 
१२-१३-१४ फरवरी १६८०८ 
एकं अदभू कषिविर, पूज्य युख्देव श्रीमाली जौ के तेतत्वरमे दीक्षा संस्ट्यरव्‌ साधना-यिवरण हे चयोर 


शरौ क्यासन्ञ कुमार र्जौ ते कम्पं करं । 


यमलं कृधार बनर्जो १२४; पके टलः शकारनंन पत्रादि " २२४०० १ उ, प्र.~देलीकी ~ २५९५ 
मनमि 


~~ क 9 9 ग्क्त 


च 


जते दछिड्करे 1 
इस दिशा बर्कषन 

किर वायि हाथ मै चाच ले कर्‌ दसो दिधार्भो की 
प्नोर पके जिते कि दथा अन्धन हो सके, भ्नौर्‌ श्राप 
पूर्णता के साय साश्रना सम्पश्च कर प्के । {4.91 
ॐ श्वा प्रयोचाये दश दिप बस्वनाये करौ 
क्रीं फट्‌ । 

इषके धराद लिव का परौर्‌ यन्त्र का {षन कर, परीर 
फिर मूकं मन्न जप करं । + 


कृत्या मूल मन्त 
ॐ क्ली क्लीं शतुणां सोहै उच्वाटयै मारयै 


यचनध्रिद्धि मम प्राज्ञा पालय-पाबय कृत्या 
धिद्धि णद्‌ । 


इच प्र १६ दिन फः प्रथोग करे भ्रौर उसके, 
ब्द उस यन्त्र को धपने न्ते चे धारण करै या बह 
पर वाध ने ततौ साधक श्वदुमुतं शक्ति भौर सामयं. 
शरनुभव करने लगता है, उसके देर पर भव्य तेजस्विता 
इष्टिगोचर होन शलगतौ दै, भौर एकर शकार वे उचे षसो ` 
महाविद्यां वे भी श्रेष्ठ शन्न को भ्दुभुत शक्ति इया 
सिद हौ नाती दे । ॥ 1 














पि । 


{८ सिद्धाश्रमं ४ 12 पल 
1, 
श्रव सिद्धाश्वमःणएब्द ठ शह, 
घर्मपंरयणे व्यक्ति सिद्धः साधुं सन्यासी, योगी 9 ढः 
भांति १रिवितत टै, यर विर्व का विख्यात श्राष्कास्िक शूनीतु, 
द चां पर श्रप्वेक साःयय पहुंचने का स्वपन. अपने मन भे पजय रहता 
है भौर ज सायक श्रषने जवन काल ने दूस दिव्यं आरम्‌ मे षच 
ङा है, उसका जीवन घन्य हो जाता टै, . भौर उसके पूर्वज स्वगं मं 
ठे बैठे उस पर ्राशीर्वाद की वर्षां करते रहते ह । 


धिग पौर दयोः के साय सेल सके सङः खो कि भप्त लोवबतं काल 
१ कटो हजारो वै प्रास्त मिद बौगिर्यो फे पावन सशरीर क्िङाधन पव दै । 





+ दरू विदन मै धकः सत्यन्ल पान 
` हका ददशा हे, जो न्ति नने भाप. इदल्ल पुवं श्रालत्द 


प्राधमं 04 कहते टै ॥ कि श्री 
र वव््ना ने भप्े हां चे 


दै, यां परमतेज दूपपदृती है भौर भ्‌ र्त 
चावः. सौधूती पह जो मध्‌ प्राग विष्वरा 


सष किस्त 


प्रमा का येरदान अपृक्त कानी 
छदा व्याप्त नरह डती, यहां निव को मन्युद्धोही नरी 
सरतो, इसोनिप्‌ दव प्राश्चम को देता > विपु इछन 


ध्रौर म्रहिहोर बत्तायः या है । 


` श्राम्‌ का मृ्य इट प्रपते शराषे शली किः है, यह्‌ 
श्राप्शर्भे उड्‌ ४ट ५] 


म ह, उन यह मतः तदी ह 
इते धाशवमं को वेख तै, स 


{- ५ ४ ४ 


धन्‌ ® शेः विभषा ह. सिरो शण 


पर्पज पयर शह अपने रूल ल्प मे िद्यनान्‌ ई ओर 
+ सकण विद्रा 


पानो स्वच्छ निमे श्रौ पलित 
दिभेषतः है नि इभं स्नात कस्ये दः लौकिक जीवन्‌ 
सभो शेम स्व्तः समाप्त हो उत्ति, शौर व्यक्तिं पूर्णत 
शौन नन्व भौर चिर यौयनमय बन जतां दै 
नदधःवत्यः भनाप्त हौ आती है, सिर कै बःल कद्ध प्रीं 
दुल्र्थन जति हैः सरे गर हः सूरिमा घौर बुदा) 
जतिदै, म्नखको श्वानौ 


इतना स्वस्य 
गेया है, चतरे 


दिलौरं इटने सी ४.९ 


म वत्त आतां है 


निद्धभोभा भील दे किनारे कु स्वैश्व पीवनयानि 

साश्षनारतत र तो कीं विद्धःयोया शील मे स्नाति 

हई यौयनमयी स्न्यापिनिभं एकत दूसरे १९ पारनं 
के 





चुचज्जित सुकभःर भृगचचीनो वे वेन ग्द देवता नोर खड ष्‌ ई 
कही कृ सत्यासी अस्त चर्या रं लीन हौ, संधार मे जिने तरह फे पुष्प है, उचते मौ ' 
§ मदत ् रहस्य समै रचानने का श्रवत्द 
दिशा देते ३े। 
भ्रील ओ करी तरफ रे ऊवे देवदारु के धने वेड शत्पना करे क्ति एकं तरफ, सिदधयोगा भील बहु 
दौर उनको लोर छाया प्रत्ने श्राप मै अलौन्दिनि ध्यय उ्ङे जिना, चिलिौने लगते, हद्‌ नन्यातीं, सन्याहिनिषों 
कवस्वित स्तौ दै. दतः तगत किक री क्लारमे भत्ती वे जिषरणा कर र्वी द, दुसरी पीर हर. भरीः- 


पटा टद धट 
ये श्रन्धे गलियारे है, जिनमें श्रापजारहैहं। 


हम ययने शवक साम्य ग्रौर सुसंस्कृत कह शट दै, पषिच्म की चकाचौव मे हम श्रना भ्रस्त 
पला देत, इने रपद राप भरमौ भरौता नहीं रहा है, शराव पीनः, सिगरेट कै छत्ते ददाना एक 
फणन ठन गय ` है, प्रजा पाड धर परादि दकिवानूसौ मातः जाने ला हैः श्रौर्‌ इत सब का पर्स, - + 
~ हषा द मारसिकत प्रसंत्तोपः मानश्िकर तनाव, परिवाद मे मतभेद, पति पनी नें लडाई गड स्वध्छलद्‌ 
। विच्छ करने सते पुलियां रर श्रपनी इच्छा कै बनुकुल कायं कएने वत्तिषूष्र । ,. , : + 


त 
। गनौर देम सव यह्‌ सव कुञ्च देख रदे ह, एकं प्रकार ते ्राधरुनिक सभ्यता का यहं जहर पीने के ५ 
लिए बाच्य दै, पर ठय कों रास्वा पूत नदौ रहा ६, हमको यह समकर नहीं श्रा रशा किरतेः ` 
सव कध होते द्र भौ हम इतने दुःखी बौर परेशान वों षै, चन्‌ सम्पदा होने पर भौ इतना. मानसिक 
तनाव कथो रै, सव कंध षटेतै इए भी इस पकार का न्त्ढ प्रसर श्रौर मानसिक दवाव ज्यों सहन कर, ` 
शे है, इका कारणा यह है कि हम घने पायो के नीचे कौ घरती खो बढ है, हमारी अहं हिल गद ` 
है ू्वजों पर दे हमारी श्रास्था समप्त हो गई है, तन्त्र श्रौर मन्वो का मखौल उड़ाने भै. हमे ६ 
अनुम होने लगी दै, पररय दी वे बरन्धे गलिवारे दै जिनमें हम मागे वृ दहे ह -धन्धरे मे मदक्रदहे 
ह, दीवारों तिरक ट. प्रहर हमे प्कश क कोई किरणा दिखाईनहींदेरहीहै। (त्री 


कर इत श्रन्वे ग्यास ने ल्कः पदता दै, चिन्ता परेणाननियां दुःख, अप्यसी भर 
त्वथ भतत, हम अष्रते दषते मः द्विवारं दं पर अन्दरते खोदलेष्टोर्टहै, भ्रीर अपने 
शरोर ्टम भली भत्ति विदित दै, पर इम पर पडिचमं की सम्यताका दसा भूत घवारदैकिहम 
उपो जो अधना तव कृद मान टे दै, रीर यही हमारे जकन कः न्यूनता है । 


श्राव्वकता है, श्र॑पनी धरंषटौः को पिचानने की, भपने पूर्वजो को जानते कौ, भ्रषने ज्ञान ` . 
, विज्ञान फ चिन्तन क्रमे कौ, अरर भारतीय लंस्कृति प्रर सम्यत अपनाने षी ५ न्धे 
।  शरलियारं वै बादरं स सके, रोशन को पदिन सकेगे, भीर मन मेँ पूर्ण 
जीवन्तो शलभ कर्‌ ऽके । 





ध प्राम धरुल नंऊन्रौर येकः के सार एजद नके 
इतन परिक ध्यादंस्य द्रौ जौज रने चरणो मे वठने ते पणौ 


। ` स्म ह कया परुष दाहे -पर 
सकता, {दानं ईन प्रध्नो कौ सोचा है; हमारे 








( 


र { शो त तुन चुकुनर नृगो रे वेन सौ होती 
कि 7 हैष कृ हत्यासी चतत इचा मे लीनं शृत के 
| वि स्त स्यो क्ते शश्किवानने फा प्रवत्तं बंश्ठे दए, 


भ्यील के तरी तरफ फचे.ॐवे देर्वदाह कै धने पेड 
सरं उनकी स्मेल छापा संम्ने चपि भँ अरीशः रज्य 













वर तत न ट, जन 
हथात परह के प्व हतेन विकि ते 8, चिदभभ 
पद्‌ मूष्ु ऋ छाया न्याप नहः होती, ` इसलियु 


हल्पना कर्‌ कि एक तर्फ । सिद्धयोगा भील अद 
उनके निनारे, शिलीने रसते हर्‌ सन्यासी, सन्याहितियो 



















ल उल्मिर पनी £ पमा केच दिपक दीका 


मर्त ते विच्य कद रही दै, दरी भौर. हरी, 


॥ 


श चे श्रन्धे गलियारे हः जिनमें श्रापजा रहेहे। 


3 हेम श्रपरे पलो सभ्य भरौर दुस्छतकह रहै है, पश्चिनि कौ चश्ताचीच रे हुम भ्रषना प्रस्ति्व 
7 भला धटे ४, दमे श्रयते श्राप 1 र भो नरोना नही रहा है, शराब पीना, सिगरेट ऊ छले बनाना एकः 
ल फन जन गय दै, पूजा पठं वरम श्रादि दक्त्यानूसौ माना जाने लगा है, भौर इन सद कल परिणाम, 





> द्रा ननि अर्तो, मानिकं तनाव, परिवार मे म्तभेद, पत्ति पत्नी मे लाई ऋगढ़े, 
तत॑ विस्या कटने बरालो पृचचिव छीर मरन इच्छ क श्रनूङकल कायं करने वाले पुर । 
पने +“ ररः हम सवे यड सब वुः देख रहे है, एक प्रकार ते ब्राधुनिक सभ्यता. का महं जहर पीते के 


लिए बाध्य दै, पर हमे कोई रास्ता सुक नही दहा है, हमनश्नो यह्‌समभनहीभ्रा रहा कि.षर 
च्व कृ दते दए भौ हुम इतने दुःखी श्रौर परेवान क्यों है, धन्‌. सम्पदा होने. पर भौ दशनाः मानसिक 
तनाव क्यो द, सव कुद होते हय्‌ मी इस प्रकार का उलड प्रेतर धौर मानसिक दवाव क्यो सहन कर 
चन च्छः इतका क्ाररा येत किह अ्रपने पावो कै नीरे कौ धरती खो बैठे दैः हमारी जडं हिल गर्द 
का दै, परवेजो परते हमारी श्रास्था समाप्त हा गई है, तन्व भ्र मन्तो का मराल जडान भे, हभेवृष्ि 
१ . अनुभ होने लगौ दै, म्नौरये ही बे अन्व गलियारे द जिने हम ्रागे बढ़ दै, रस्षरे मे मदकंद्है 
है, दीवा ते पिर फोड रहे ट, सर्म काश की कोई किरण दिषाईनहींदेष्डी है, 


धरणौ नीर इन अन्धे गलियों मेढे का पटिलान हैः चिन्ता परेलानि्या दुःख, अय्यासी प्रौर ` 
स्वास्स्य शीता, देम उररदे काहेक्परेभी दपर अ्न्दरसे खोषनेहोरहैरै, मरौर श्रषते 
त्य आपसे हम भरः भाति परिचिते दै, पर्‌ दम पर पदिचिम की सभ्यताका दसा बरूत तवारदैकिहेम ` 
उस को श्रपना सवं कच मान वंडे है, शौर वही हमारे जंःउन क न्यूनता है। ˆ ^| 


 श्ायदयकता है, चपनी धरत को पष्टिवानेने कौ, अपने पूर्वं को जानते कौ, भ्रपते ज्ञान 

„ विङ्धान के चिन्तन कदने कौ, भ्रर भाध्तीय संकृति रौर सम्यत प्रपनानेकीौ ५ क्षमी स न श्न्घे ` 

. । अलियास ते आदर ग्रा सकेगे, रोशन को पहिचान सकने, आर मन मे पूणं बरा, ` 
जीतता रनु कर च्केगे । 
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हए, सन्याघ सत्या सिति क दण्य देखते हः बनता &, 
र्हीं परर किरो वृक्ष के नोच, प्रत्यन्त ही चंड, महत्वपूणं 
बोगौ परपी साधना भै निमग्न है भौर उसके पाल हौ 
दकव धकार ड पक्षी कलव करत दृष सुनाई पते रै 
कहौं पर्‌ स्फरिकत परह्वरो ते निमित शालीन भस्य भचने 
है, जहां पर फ गृहस्य साधर एपनी साधनों मै मतं 
है जिमी श्ड्ो षर र्चिदटवेद्ट पर यिव = सेवते 
है विचरण कैर्‌ सक्ते रै, अवलोकन कर चन्ते दह ही 
षर्ी दिनी) भक्रार का तुरा चिच नही द, रोक टक 
नहो, चः 9१२ नहीं दैः पाश्चष्ड, ठप कामवास्ननो, नोभे 
सोर ब्रहृनःर गे परे यै स्यौ साष्टकनतताधिकायं एकं 
धजोद घौ मल्ती भँ सजीव रौ दमारा, भजोद चै बाता- 
दश॒मे नमन दै, मस्ती के भरे है श्रानन्ड क्षे सरेवार है । 


पट्‌ यह्‌ धः पुणंतः सुन्धदस्यिन प्नौर नियमा ते 
भावद़ है, भुर सन युक्तः द, हंसक चालक दृनारो दषो 
की प्रादु प्रर महायोगी स्दाभी रच्चिदःनन्दे जी है 








मस्त्र-तन्य-यन्वर विज्ञान : १३ ~ व 


चिन्ता रान हौ गंगा फी तरद्‌ पिच भ्रौरं हिमालयः की 
नरह विराट रै, जिनके दर्शन करते फे लि्‌ दैवता लोभ 
भौ तरते दै, जौ शन रौरं तपत्या के प्ाकार पुन, 
जिनके रोभ-रौम दे आन मौर परानन्दे श्यै, त्याग श्रौर 
तपस्या क वहृरियां रिवर्तौ श्तौ ह, उनके अरनुशाखन 
मं यक्ना, वयो ठे चाधमं वृब्यडस्थित है, संचालित 


ट| 


सज्न भौ दन प्रमनी छली ग्रादौ तै वेदौ सौर पुराणीं 
म विते उनं उच्चकोटि कै वोगियों भौर ऋवियो को 
श्रपततौ प्राष्य ते देवर भक्तै है, वशिष्ठ, विश्वामित्र 
कणादः भत्र, वृनस्त्य, गौतम, भीष्म, युधिष्ठर श्नौर . 
शौकृष्य जेषे योगिथो को अज भौ प्रपनी भ्रषिं े देख 
सन्तते दै, उनतत वात्दाप कर सकते है, उनके पासं बैठ 
कर्‌ उच्चकोटि फी साधनाएं सम्पन्न कर सनते है, इते 
बहा धन्य प्रौर हनरं जोदन मँ क्या हौ सकता ह, 
इड शराश्रम मे वेश कै भौ भपने नियम दै, 


स्वामी दिशुडानस्द जी ते कहा-दुगरों मे पी हृद चारौ घटनां प्रामाणिक शौर सत्य ट, 


हममे इतभौ गक्ति ग्रीर सामर्थ्यं नहीं है कि इस प्रकार 
प्रे, यदिहुमक्टातौ नाभिसे कमन दल धिक 


रक्ती साधनाय सम्पन्न करे भ्रौर इनकी सत्यता 
सित कर दिखा सकता हं । 


जिष्यो क हां मुरने पर उन्होने ल्टे-लेदे दी मैट को गदा बना दिथा, श्रौर हाथो चै ताभि 
कों परक्ड कर चीह्ा किना, विष्यः > प जयमे देखा क नाधिै चे एक मल नालं निकली श्रौर 
तगनग तीन चःर ५ तक ऊत।६५६ यद्‌ अर्‌ उचा पर ्ी पूणं तालरेग कः ब्रह्य कमल विक. 


सित हमरा । 


सनी लोग भयं ते देल रहै ये, स्वामीजीनेषदरा# यदि चाहं तो श्रपने ही समाने धृत्र 


निमि इ कमल दल पर्‌ कर सकता हूं, पर्‌ फिर कु सोच कर उन्होने घौरे बीरे 
कमल नाल कौ नाभि के अन्दर दवाय ्रौर्‌ हाथों से वेद को समतल कर द्विया, 
ही वस्या मे क्िष्यो के सामरे बैठ ये जो पटृते की अवस्था वी । 


ब्रह्म कमल भौर 
रौर वापिस वसी 


विजान दती दिः कौ मोर श्रप्रसर है, घौर परख नली शिशु कै वाद विज्ञाने इस भौर 


प्रवत्नशील दै, करि मानवक कलने हौ पूत उत्पन्न कियो जाय, 


तो अदय हौ दत्तम सफलक्ना रः सक्ते है । 


श्रौर यदिवरेपुररोंकाश्रादार त्र 





{४ : मन्त्र-तन्तर-यन्त 


ईं को भ्र रोद की यणी बा शो-क 


चा भवती सा ठे इत सन प वेण -इदी पा 


पा यपि उन अव यश्व, उन सत्र क क्क 
६३ ताभ य आ उ" षं 
प ४ भाषे दुख क्ता शकष 
रही ४ हह शरोर भद 6 दावा व डा ङतो 


- हैः सतार मे कहो पर भौ तिचरणः कर्‌ नताः द, सशरी 


व।पिष गृहस्थ द्रा सकता ४, प्रौर्‌ जब चाद, चदेह्‌या 
प्र शरीर ते इरः मरभम मे-जा प्रक्तः ई } 


इ अश्र प्रवेष पाते कै क्र दत म्हि 
ने दो गुहया लो वमेत विदा रुसी है, 
पह.तृररौ है कि इ इषे मुर व्ह जनःकौ शीक्षा 
ठेगाध्रहीज्प रह नेत्त कौ रि्तनः नवय भर परण 
दलितो अत करे शरौ. समस्तः तक.-4] पनः कर्‌, 
सदर दन ङ 


दशके बाद भौ यहु प्राद्श्यल हैक दैष्ठा साधक इन 
मिनानो को सम्बध करवै के दाक तभी -सिदधाश्म ङ 
पव णो तकता है जगुर “पने शाष दते मिद्धाषम्‌ ते 
जाब. भौर यह्‌ तभी संभव रैः जब उरुका & 2 चः 
कोटि की सधताभरौ ते यृक्त दौ, उसका वयं करा सहन्रर्‌ 
व शौर निदतकृत, --पतः प्रा जुका-हो, 
पिदर तप पावः दा, गुरू पतव: सय 


` तो पुद्मम्‌ प व प हा हैर ठ इङ 


नियम दै, इृख्कौ मर्पादाप्‌ है शतैर हसक हेषु है । 


धज भीः दरे.मार्वरचं मै मा वोम दत्ते बोगी प्रौर 
स्य बिधनान हैतजो िद्भम भ प्रवेश पां से §, 
सणतीजह जा जुहे' है उनके ल्प वहां जाना प्रौर 
भता श्रलटन्द सामान्य रौर तरत १ उने सानः 
की टतत्वतः प्राप्‌ कौ दैः श्रौ ते र; -निद्ध द्रजः ॐ 
सधक गृ शपने शिष्ठ ठः भेल न्तर तै मार्गदर्शन 








` हि कित मारे वीप विमान है । ` 


निकी परे परे हदः करत मूष भरी - भिन्वौः 


` दवि दशनः लो नुता ग्रौर जीवर १) पूतां 6 



























कीर पततत द, छन तध पिषितं -प्ामम्वित नरस्ते 
न 
शो निन कतत 5 निए शर पतह, र 
देकर चक कते नाणरण च्ल क्रिः समश सक्ते १, शौर 
साः रः भर हकत श कल 
ककत है । न ं 


सिद्धाश के तस्या्क्-दवाक्क गान यौषीराः 
वी पदाद.वी ते-न :हत्रो तषो .मै > त्र 
तल ही शि सनये है. शि न्त्र शिष्य, बत्रते क्र 
स्मोटी सने शपे परत बक रौर देष ह, इः ४ 
प्व उत पघरान तिष्य दैत चातक कू भौर ठ 
हमारी रीड का सौभाग्य हं फि इतने उच्चकोटि ङेय 
तपत दष शषा मे नु रूप पे.हमारे ब्रीच विद्म 
६, 'नितके एम टता सरन है, नसे उहुतवभूणं । 
प्रोरकरुसोचनःप्ाहयात है, -भरौर तिलको कृषा 
हम शरिदत्धममे प्रवण पा सकते है उनका रक्षण उनक 
सूच्यं प्मौर उनका भ्राजोरवाद हमारे किए प्रेरणा स्नोत 
कत सकता य ह ह व भिव का सीप 


स ले के ाध्यने वे 4 क्ण साकषकों पनीर गरू 9 ध 
नादो का प्राह्ण करता हं कि वेः रस शल अरषंचमयौ ¶ 
मरापको विदतं कर यहत्वपुणं साधना मँ भाच ज्ञे; परणता ह| 
शात तं शोर समन नोत्‌ शात मे. पदर विदाभ 
3 प्रेण पा स, सिस रि उसा ति 2. 
1. क 1 -1 अ ४ मूता 1 (5; 
11. 
नो नभूव क ग न अजो र पितो क न 
रट उनके बराः ठे बैठ ब्रह्म कौ व्याख्या समभ सके, 


दै सक्र । 


५ प्रक्रिया का दुर्लभ ज्ञान 


आन भने हौ स्वं श्रत्यन्ट बहुमृ्य पौर दूर्मभ धातु 
ब्ल ठ्हो पर्‌ इत्ते प्रति स्मेह दौर इ्वाकर्यन पूरे चिर 
मेब्रार्म्भसेद रहा द, हमारे पुत्रजं म्रौ; विशेष कर 
रतायनिजो ने प्राश्न से ही इर बात्ति के प्रघ कूरे 
प्रारम्न रूर दिदे, किवेनोदे, वावि य पदे जैकी 
साधारनं धतुं ते स्व्णं जशो यहुनू्य भ्रातु बनाई जाप 
षन -साक्षारण धरतु दौ परिनेत्िति कूर स्वणं तँ 
वदश्ने-के सिप्‌ उन्होनि गम्भीर प्रनना् सदि श्रौर उस्म 
सर्र भरी हृष्‌, देते स्तायनिजं म ्मवन्तरो भ्स्बूक, 
गनत न परादि सषलिह शृत. पण्ड ष्टे ह धीर 
उनि .इ रर करप प तृषा पा कर धह 
पमा त द्ववा.कि गतूर्तः तौ चष्ट वादश क्न 
सदं ओ उख. जः 41 । 


ाबुने डा उति व्रत्य "स्वरणं तन्वम्‌ ' कोरिया 
गाग अवद्यं दन गिम के लिए पदं पोता कै समान 
गही, उर्मनहावि, नोह याशि, क स्यणं नाने #ी 
अका पतौ ४ दिवत्‌ ग हैः नोर. ४८ विधियो 
फर श्रामाणिफता के सा स्थर शयः द, जिच स्ने 
वक्तत्ना पराप्त्‌ कौ धौ । 


नगाजुनक्ता नारा जौयन इस प्रलर्‌ के प्रध्ययल 
चिन्तन प्रौ परीक्षण भेह व्यतौत इध, इड प्रत्यन्त 
न्य भौर. सरमाननोय पिता शः पुत्र धा वरन्त ततने 
इम बक्ति को लीके के, लि, सतन क. फिद्‌ जानीत 


ग्रन्था क्रा प्रध्कुःन क्या, सुद्र जगतो परौर्‌ हिमालय भे 
गहन जानि दारुः मे तम्प किया मौर पिभित परीक्षण 
प्रसेन करता रहा, एक प्रकार से द्धा जाय तौ उक्ते 
परमनी प्रहरी नौ इत प्रकारे के कार्यं म लगा दी, यहां 
तकर कि ्मधरना धर बेच दिप, षश्नौ ते मतभेद ष्ठोने की 
चजहु ते श्रलग ते लग, भ्रौर इत परीक्षण परर निरन्तर 
चं होते उहुने को बजह से वह्‌ दरिदावस्था म श्रा 
वाः फिर भ उसने हिम्मत महीं हारौ, उक्का यह्‌ पतरफा 
विश्वान था किमे ग्रवव्य ही श कायं मे सफलता प्राप्न 
कला शमो" श्रते जीवेन लाल हौ एकत एक दिन ` 
सात्ान्त धातुः कौ स्वनं तर एशिङ्रितित करके दिष्ठा दूजा । 


सोगाजने के जोकन का .श्रध्पयन करते प्ररं पता 
चलता है डि जवर इृदधाब्रसधरा टक भौ एसे प्रनोवाष्ठिर 
कफल: नही मिलो तो एक दिन भ्यन्त भग्न म्मीर वुखः 
हरय द प्रधने प्रनुधवौ शरीर निचे दए परीक्ष के पर्व 
भते -लेकट्‌ तदो क्िन्दारे जा परते, भक उनके किष प्राणे 
धन. कौ कमौ के फनस्वशटय भौर परीक्षा करन सभय 
नही धा, इसलिए बे हसाश श्रीर्‌ निराश होकर उस 
पसक का. एकप पत्र नवी मै पते । 


उस्ते थद कृरौ पर धपे .एक वश्या स्नान कर 
रहौ धो, उष्ने उत शृते हषु हस्त तिद्वित पञ्च को 
सपनी भोर पाते इरा शरीर एक मधं पन्ने को पदा, उवे 
3.शोश्षण मद्यन्त पस्यकान अतेर अनुभवशन्य -अतीत 























= 


हए, बह स्नाने कर नदी रै किनाारे-किनारे प्राने बढीतौ 
देया किं एक तेजस्वी, पर युद्ध जयंरं स्यक्ति अपनी हस्त 
लिखित पुस्तक कै एकं एक प्ते को पानीनें फल रहा 
| गणिका ने.ठसक् दथ पकड़ षरूर दताकरतेके निषु 
कहि सेका तौ उसनेःनिराा भरे स्वरम कहा-ने एन 
परीकवोर मँ प्रपने पिता कौ प्रौर स्वयं की खारी सम्पत्ति 
स्थाष्ा कश दी, शरषना सारा वौवन दाब पर लखा दिथा, 
पर अत्त मे भुभे निराशा के भलावा भीर क्या भिषा ? 


गणिका ने क-म प्रापमें प्रतिभा रौर तेजरिथिता 









नज्ञरश्रा ण्ड है श्राप एकू बार किर मेरे धर्‌ चक्ष कर्‌ 
परीक्षण करे, तके लि मै ्राएको नित्तता भाप चरा 
शधन प्रदान कष्ट | 


बै मन दे नागान गणिक्ाकै साथ उसके घर कौ 
म्मौर चर पडे शरीर बहा भा कर उसने पूनः "सिद्सूत्र 
प्रक्रिया" का प्रयोगं किया, संयोगवश कडार में बहे रखा 
यनगमंहौरहाथाक्ति किरी फां घे नागाजुन उदे, 
ऊर लोहे ष्टी कौन षष्टिगोषः्‌ न होने कौ वजह धै 
उनके निर मे श कील सग गईं प्नौर रक्त की कुठ 


कल्पवृक्ष भारत मे नही, रालस्थानमेंह 


क्या बस्तवने दही नारव ठ कल्पवृक्न दै, यो यह्‌ केवल कल्पना ही दै, क्याभ्नो नौर पुराणौ 
सै पठने को लिलता दवै क्र कल्वृक्ष धप्ने श्राप में देववृष्च दै जिसके नौ ठक जोभीइच्छाकी 
जाय, बह परै हतौ दैः तो कया पैसा कल्सवृक्ष भारतवषं नें कहीं पर है। । 

वैज्ञानिकों ने इस संबंधे शोध किया, धौर उन्दने पायाद कि कल्पवृक्ष की जाति, का 
ही एक नर भ्रौर भादा वेड पुरे भारवरष परं केवल एक ही स्वान प्रर है नो राजस्थान में प्राया : 
एूमाहै। | 
जयपुर से डोघपुर श्राते सभय दस के रास्ते से मार्ग मे मागलियावास एक गाव भ्राता दै, ` 
स गांव से केवल पांच सौग कौ द्री पर्‌ यह्‌ नर श्रौर नादा क सद्ितीय कल्पवृक्ष श्रपनी शान, 
ते बद्धा हूभा द, भारत सरकार के अरधिकारिमों ने भ इसको माना है भौर इससे संवंचित पत्थर पर + 
लिखा हृश्रा ै, वनस्पति विेषशो ने मी दस नात को स्वीकार किया है कि बास्तथ मेषौ यहं भ्रपने 
श्राप मे एक ब्नारचर्थजनक पेड़ है, जिसका जोड़ पूरे भारतवर्षं मे अन्यत्र कहीं पर नी नटीं हे । । 


मने इश कल्पदृक्ष को कई वार देशा दै, प यह तो नहीं क सकता कि इसके नीचै बैठ कर | 


जो भी इच्छा की जाय, वह इज्छा तुरन्त परी हो जातौ दै, परन्तु मैने कल्पश्च के नीचे बैठ कर हर ` 


द्वार कनै न कई इच्छा व्यक्त की है, श्रौर सलं छः महीने मे वह्‌ इच्छा प्रवश्यं पूरी हई हैः इससे 
नेरा विश्वास रौर भी प्रधिक र्ट ग्यादै। 

वारलव भें ह ग्रह एक श्रद्धितोय भाष्वीन डी, जिनके तने कौ देखनेते ही पता बल जाता 
& छि यह्‌ श्रसाधःर वृक ह, वारह्‌ साल्ल तै एक बरार इस पर फल लगता है जिसे कल्पवृक्ष फल कहते 
ह श्रौर सौभाग्यणालौ व्यक्ति को ही रेषा फल देखने कोया प्राप्ते करने का सौभाग्य मिलता है, जिस , 
घरमे भी यह कट्पवृक् फल टोता है, उसके षर मे तमो दध्ट्यों ते निरन्तर उन्नति होती रहती द । ॥ 





व विज्ञान : १७. 
१ -गययररनकककं 
कटा जे 9२ गर। शष्ठ सेम्भाननीश रवाथनिज्ञ के रूप मे सनिं आने लने, 
धीर उनका यंग तमय अत्यन्त हौ सम्पश्च भ्रवश्वामें 
षर निन्दे हो गरदन चमर्नाददष्ाः जी र्ट्ाहिन तम्मावनीय ष्य ते व्यत्त हुप्राः। 
केि-का ठ्वा उतः स्मान करय ३४ रहा 
1 । ~, सिसत 
नै अरिक्त होः मशो, तागान्रुन कः धत्त 
कता न हूः स्लौर्‌ वे पुरे दिण्व त सर्ब शाने चल चूर यद्र चिशान प्रत्यश्चिर चिकूकित्त हृभः 


मेने श्रपने विगत जीवन से साक्षात्कार किया 


ज्र तक श्रषने पूर्वं जौवन क; दै नदीं जेते तत्र तक वर्तनान जीवन को भौ प्रकारसे 
हषर भौ नहीं जाता, कदं बार इम भगवान बौ लीलः को धिचित्र मानं बैठते है, शुद्ध सदान्नारी 
ध्यानं एजा पाड करने वाल्ला व्यक्ति दशिद्र बनो रता दै, श्रौर मासि मदिरा का सेवन करने बाला 
हथः प्र रौ गामी लाखों गे लता दै, जब णुद सारिवकं जवान स्थी कै पति की मृत्युहो जातीहै, 
उवबपके सामने बेरे की अर्थो निक्ररलती दैः हो मन वितृष्छाते भेर जाता दै, भगवान के यहां 
यहु का न्याय दै, जव किं इसमे अरे जोदनमें चोटी को मौ स्तय नही है फिर इसे इतना दारूण 
दु क्वो ` 


सका उत्तर वर्तमने जवने के कार्यकला्पो से नहीं मिल सकता, इसके लिए व्यक्ति का 
विगतं जीन्‌ देखना द्राक्दयल हौल्ा है जो इत जवन से पहले का जीवन था, उख जीवन भ कवर्यो 
गे ग्रच्े ग्री इरे फलौ का परिणाम भी इस नौव मे भोगना पडता ष श्रौर जव व्यक्ति का विगत 
प्तोवन देख लिया जाता दै तौ भगदान कौ बील प्ररं उका न्याय परी तदहे से हमभरमे भ्रा जाता 


4 | # 
] टसकेः लिय तन्त्र दौरे धल भटुत्वपू्जं साधन्त वतः गर्हं, जिं “दवं जन्य साधना 
दही गईह्‌, यहु ३६ दिन की सावना, ग्र र इरे नित्य एकं सौ एक चला मन्तरजप वृत्रं जन्म 
दय यन्त" कै सामने कमनलनगद् को माला सम्पदं किवा जाता, देसक प्रलावा अन्ये सभीवैही 
विश्च व्रिधान हैः जौ साधना के लिए घावष्यकं होते दै, यड प्नाधना द्ध होते दौ व्यक्ति को नां 
सपना विगत्त ङौवने साफ-साप्त दिखाई दै जःता ह वहीं उत्ते किसी मी सामने वाने व्यक्ति पृषूषया 
स्री का विगत्त जवन नी देखने क मिद जत्र र । 


मन्त्रे 
ॐ हीं पय पररय दिग जीवनाय श्रमूकं मे व इय दद्‌ । | 


वास्तवनेदहीर्ैने इस्त साधना कौ निद्ध किंयः दै शरीर रय प्राईचर्यचकित रह्‌ गया हं जब मैने 
प्रपा विगत जीयन श्रौर्‌ दस्यो कः विगत्त जीवन दैवा है, तौ मुने विरुवास होन लमा ह फि भगवान 
कैषर्मेनतो श्न्धेर दं श्रौर न अन्याय, मनुष्य जत्रा कमं करता दहै, वेसाही फल उक्ते भोगनेके 
चिर बाध्य हौना पतह । 





॥ 
;1 
1 

| 

| 

१ 
॥ 

4 | 4 





१८ : मन्े-दन्ध-यन्यं विशन 


पौर शवे ते स्वणं बनाना भिदधसूत के माध्यम चे भत्मात 


सानास्य श्रकिवा वन र.) प्राजततेषौ खौ तीन त्तौ क्षं 
कं सिदत बनाना ्रद्धिकतः सन्यासो कोोभियामासों 
श्नौर सरायनिशो को रातत श्रा, कहते षै कि वाराणसी मे 
कमव; विश्वनाथ महादेव कै मन्दिर कै दोनों प्रम 
द्वार लोकि भः ङजत सोहेके ये, एक सधरते 


नदद के सव्य ते तरकालीर णी ठ अदे रलैरटः 


ग्रोदष्टके सगे म्न मे परिवर्तित उष्य दिशा व्यि, दुक 
क्षभम हौ लोहकः सो रोते > उरिवक्तिद दते दए दद 
चर वे श्ाश्वयंर्बति दह्‌ क्ये, दद्दनेद्वेमाशौ मलत कौ 


चज देवे दार यहम वदे चज्ञे गये पर इस घटना 


न्य प्रामाचिक बिवरण अत्य भो तिश्वनाय मन्दिर फे 


दीवार मेअ दएंगमर्मर्‌ पत्य पर्‌ क्ति जिला 
नख धि पष्ट होता ६ै। 


कुष्ठ विकनेष प्रद्रिय ते सिदचूत बनाया जाता, जौ 


कि भरे यके पाऊडरकौ प्तरह होता है, पर यहु श्रत्यन्त ` 
मुह्यन्‌ शौर ठभ भदत्थं माना जात्तादहै, लेष्धेफौ 
` पानौ मेँ गो कर दि उस्न १९ चुटकी भर सिडसूतत 





का पाउडर शशं दिमाभ्रय तो एक्‌ विशेष प्रकार की 
रहाय प्रक्रिया प्रारम्मष्टौ जातीदै, भौर वह्‌ शोषा 
रुशत स्वणं मे परिवदति हो भाता ६, हौ प्रक्रिया तबि 
परभ सम्पन्न रौ जार्क्ती दै, । 


भ च्छि समौ तक भी लोप गी हुई है परन्तु बहुं 
ही. लम छच्चकौटि कै योगि या तन्याह्िथों कोष्ट इस्‌। 
विध्धिक्ताज्ञःन है, चेश्वक नै स्वपं सिद्धमत प्रकरिपाक्ता दुलभः 
शर गेदाल क प्रसिद्धे बाधमती तदौ कै उतत षार रहने 
धाने प्रक्षि योचौ पभरमृक्ातन्द डौ महागाज दे सखी थी) 
म्रौ प्रप्ने हाधों तते थर अर क्षिडसूत उनाकर्‌ उसका 
परीक्षण क्रे पर्‌ प्नौर लोहे पर करके यष्ट भनुभय किय 
सा मिः यह्‌ विद्धा अपने ९ मं भक्चयं जनक पदिशाम्‌ दने 
वली दै, इनके माध्यम ते कुछ टौ मिनटों मै रसाचनि' 
्रक्तिणा प्रारम्भं हौ जाती ह रौर लोहा तुरन्त ठी शुदं 
सौ रन्त रे सोते म एरिवतित्त हौ जाता दै । । 


महात्ना गधी कै समपनें भौ पंजाव दे प्रिद वं 
हरी श्रत्ःद अजः ने बिदला भवनं भँ बिला जी 


खामोश ] यहा | {रजत अघोरी | साधना कर र हं ४ 


देहसातं से सहल धारा ्रौर सहच थारा धे १५८ मीच दूर भरव पादौ जिसकी, बहाई 
गरत्यन्त कठिन व्रर्‌ विकट पानौ जारी, सारा एर्‌]डी धोत्र जेगली हक्क पशु्रोते भरापडादटै 
श्रीर्‌ पटी की घचसे ऊती चा पर स्थिति है महाकाल रद भेरवकां मन्दिर, जो ब्रपने भाप 
सप्राण, सचेतन दै ्रौर यहीं पर हःयनः कर्‌ र द संसार के तांचिकं शियोमगणी त्रिजटा भषोरी 1 


भिजटा प्रभरोरीकानामनेते ही शरीर पे कंपकंपीसी चुट जातीर्हैः लम्बा चौड़ा डील 
शील आरौ भरकम शरीर इस पर मौ पुर्तीं इतनी फिं एक हौ स मे ठवड खावड़ पहाड़ी प्र 
दौढते हए चढ़ जाना, शरीर मे यल दततना किः दो मजबत जवान साडो कौ दोनों हावो की मृद्धियो 
सँ पकड़ कैर परस्पर भिड़ देना, कावर जंगली बकरे को एकह हाच में पकड सेकफड़ों कीट ऊपर 


` उष्यात्र देना शरीर बोली देल कि जसे दो भयानक बादल भापस में टकरा कर मर्जनाकर रेह 1 ` 


` प्र तन्त्र के शोत मे यह व्यक्तित्व श्रपने अप मे पराजेय दै, कटिन से कठिन त्रिक 
साध्रनापं सिद्ध कर रखी, मरौधड साघनाप्रो से लगकर दमलान स्राघनाग्रों तक में धपने श्राप 
अपराय श्रौर श्रप्रतन ड यहे सिद्धाश्चम का एक माशध्र रेका सिद योगी है जौ केवल तस्त्र के बल. 


॥ 
नि 


ध ग्री गधो जो के तानते मद 4:47 
के मौर तं तडि न्ने मटर म परिव! ललं 14 
ददाथ, प्राने भौ विङ्ला गन्दिर जे जसं वंवा 
शवकभनी सै सगनान का चरणानूत शक्ती हो वारो जात्ता 
३.९६ पंचात्र उसी स्वथं ते लिनित है, जो भानो बौ 
ने साने बनाया गवाय, गां्ठौ जौ ने ठंयगज कौ 
धरी श्री प्रणता क्रते हृएुः कष्टा थ लि हैम श्वपती 
प्राचीन कविदयाभ्रो १६ गवं होन चादि. जब दात विश्न 
चक्ष श्रीर्‌ तन्यता के प्रहरम्धिकं अरदन्धा मया, स्वै 
हम तभ्यला के उन स्र तक्र पटु प्ये धे, जहां कितवे 
परा तोह न्ते स्वगं मँ परिशतित्त द्रम फौ क्रिपा सोकेली 
घो. समकली धो, शौर रय कौ थौ । 


प्िद्धद्रट 


१ “4. 


बाद में ब्रहुभदाबादेके ्सिदधिवेय हौरवी भाई ने 
१९५३ नँ प्रिद रायसि पनीर मंश्रियो कै सास्ते विद 
सूत बना चट उकषके द्वारा कावि को: स्वयं मे परिजतितत 
कूटकं दिष्ठा दिवः यः. श्वस प्रकार कृषु जग एकं स्वामो 
दियुदधारव्द गी ने चाद्रे न्ेनुषण्ड द्धन नँ ५१ 


यत्त्र -तन्त्र-यन्त्र विज्ञान : १६ 


चपलं कविः धाः श्रीर्‌ धपनै हयो ते चिद्धभूत बभार 
उनी नाध्निन ध्यै ल, वथा तैवि कौ स्वर्णं मै १६- 
वितं करके दका दिवः चा। 

सन्‌ १९५८ मं जालन्धरं कै परकिद वैश्च हितातमजौ 
नै पतयन्त महेष्वतुणं ५5 तै धिकः उपत्थितं सदस्यों के 
समने सिदधनरूत्र पर चिस्तुच प्रवचन दे कर उनके भतुरोकषै ` 
पर वही पर शहु-षदे प्राये वनद भौ सिददुते दला कर 
उनके माव्य ते स्तोको स्वणं मे भरिवतित्त करके दिखा 
दिप्त ध्य । 


सन्‌ {९२६ में केचकतार्मैत्नौ तरै ज्ादा गण्वे भान्य 
उथह्ित श्टक्तियो के सामने योनौराज ्रीनन्दे जी ने 
राभागर म तिद्धरूत के माध्यम एतै स्वर्णं प्रक्रिया का 
विस्त परिषय दिताधा भौर तवि कौ प्के को तुरन्त 
रकरण म ठदिर्बाहित्त रोर यहु क्षिंद्ध कर दिया करि श्रानके 
युगम भीय रि पूर्मत्ता कै मोथं जीवित है, भौर 


हसे नाध्वन रे धषाच्य धाद मे स्वं जंक्ती अहृभूल्य 
उपस्थि शिष्य क साम्ने तिदूर) इ कि व् शादु पदिविन्तति शिया ना सर्त । 
प्र तिद्धश्नमने तरेव पा सकादै, कायः कल्प करना, वृद्धाःवस्थाको मिट कर पूणं दवनमथ अना 
देता, काश्च मे विचरण करनः प्रौर श्रपने प्रसं को शरीरसे निकाल कर दरे मू्दीशरोरम 
प्राण संच^रत कर परकाया प्रवेश सिद्धकरदेनादप्तांविकूकं लिए अयि हाथ कालेल है, इतता ` 
होते षर्‌ भो नख इतना क्रि वालक ` सा सरल स्वभाव भौर रती मुस्कयहट है। 


पूज्य गु्देद कै क्ष्य होने के दावजूद भी उष्टने तन्रके होध्रम कई कीतिमाने कायम 
भ्वयिर, ग्रीर एक यार जव साध्नार्मे वैठजाटाहैतो विना हिते इज्ने दिना कष्ठ चये पीये, दिना 
श्रा्रन से उठे बोस पलत दिन तक एक ही न्रासन पर जने रहु कर साधना भिद्ध करके ही श्रपने 
भासत से उठते दै, भूर प्रेत तो जेन इसके नैवक-सेविकाषं है, यष्ट उनको वृड्कक्ता है, टता है, 
फटकारतेः द मौर कभी कमी करोत्रादेश म उने पर लात प्रहर भी करनलेतादहै। 


कोई भी गरू भई त्रिजटा कै पस जा कता दै, उसके पास जठ सकता है, यदि मनर्मे बल 

दरद सास दहै तो उतने सीख सकता दै, कद भषको ने वहाते वापितनश्ना केर बताया है किये 

अदनुते ध्यच्तत्व है, बादाम कौ तदहज ऊमररे न्कोरषद्ै, पर प्न्दर से मत्यधिक नरम, मधुर 
भ्रौ प्रानण्दयुक्त दै । 


1 त) ननो, 












क" अ क 


~ ति नक 


२० : मन्पर-तन्तर-यन्त्र विज्ञान 


„~ ---------- ~~ ~-~-~-----~--~-~-------~------------------ ~ 


पिष्धने दिभौगेरौ मसूरी याजा ते लीरदे मयः 
दष्टरादुन के पार सॐ धाद स्थित पौगौ डानानन्द जो 
मे भेट दई धौ भिन्द निसू परद्त्यि का सन्य जन 
है श उन्हे मेरे पनूरोक्च ५र मेरे कं भप्त) के भमन 
ही उक्ते रपो एक मस्ते एकं शीशी भरे हृद, 
क्िङसूत फो ब्र तिक्रा" क दिकलवा म्नौ कौ पर 
षषः तानि का (क्का मंगदा कर-उतै, पाती मं सिमो कर 
गयोः हौ उख पर बहुत माली त्ता सिद्धदरुत पाडडर्‌ डाला 
तौ आाश्चरमं जनक अक्किया पारम्भ इर, परहुले राल्ी हपट 
दौर फिर नीलौलधटनौ ट्टी भ्रौर्‌दूखरेषहौ भ्रण वह तचिं 
कं हला ठोस कोने म ५य्विर्तित हो ग्यः चः. बाद 
ठन स्वामी जो कै किसी सिष्य क्यो रेट स्वरूप प्रदान कर 
दियाया। 


यद्यपि सिद्धदुत्‌ कलोना ल्टित दार्यं है. पर द्मे 
मरय भव नही कहा बा सकता, पौरे कौ शिव चोषं कहा 
जात्ता है, जो कि श्रपने प्राव में प्रत्यन्त महृत्वपूलं पदां है 
श्रीर्‌ वह पारा या पार्द बाडार में भ्रश्सानी से उपलब्ध 
हो जाता $, शतके ग्यारह संस्कार कमथः करने पर्‌ 
पारद पूर्णे रुप, ते वृभृष्ठितत धन जेता ट क्यपि श्रायुरवेद 
केः स्ततेलो्चे दारदजे बारे ये तै) श्रीह सिश्वायः 
जातः दै, ग्रौरथष् भी बताया लाला द [क इततके करमशः 
६२ संस्वार सन्पदः स्वि जति &, पश््तु यष्ुष्ायज्ञःन 
केवल ध्यौतचिकि् हत्त है, सतिवा बानो को स्मवं 
दुम देक्टीष्टल डान नहीं होता, पदि उन रुहा जाच 
सि वै पारदवा पारे कै क्रमशः ६२ संस्कार करके 
दविक्षादेत्तो कोई दिला हौ व्यक्ति तिक्लेगा नोश्न 
च्तरकारो को प्रामाणिकता के माथ प्तम्पत्न कर पात्ताहो, 
खर, 


जभ पारद ढे ग्पारह्‌ भंस्कार सम्पन्नौ जाते रै, तौ 


, डस शास्दको. उषसे चौयूने पानी मे धीमी भाच ते परध्या 
जाता दै, पक्ति -पकाते जव लग्ग पनी उब जातः है 
तव उत्तमे कुश्च बकरे कै. रक्तको अर्दे वालते दीद 
स्कार षाणा श्रूरे पाच्डर कषप तें पररवर्तितहो 
आत दै, जिच काच कौ लौशी भँ भरे विमा अतादै, 





























इष्य को "'रिद्धतूत'' कहते है । 
एक कीलो लोहे याडोवै फे टके एर नति | । 
तिला सिदमूत्त ड) लते ही ब्रह एक कौल का कड़ा तुरन्त 
ठोत्र सोने मे परिवर्तित हो जाततः है, पाठक स्वयं प्नुननं 
जगा सुकते दै. किमा ५० रेपपौः ते निमित्त सिदमूतं 
तस श्य रै खरे गवे तावे छे टकटे को श्रस्सो, स्प्यो 
री लागत लगा फर लाश्वौ शमये दी भूत्यवान घातु स्वणं मे 
पर्वि्तिंत किया ना रुत्ता ६ 
भ्राज भी इसके लानने बालि कईं रोगियों प्रौर २ 
तिमे मेश परिव दडः षैः 'मनूशौ कै हालं दीलां 
स्थान पर रहने वातै योगी हरीतानन्द जी, जम्मू कै पासं 
देच मठ के स्वामौ वि्ानेन्द जी, नैनीतिते 
काडगोदःप क्षे १८ कौलौ मीटर दूर स्थित हान प्राम 
के संश्याप्क स्वामी चैत्तम्थानर्दं जौ मनाली के श्रागेब्पाः 
गा के पास रहने वाली तचिका दीद, काषाकषा 
के पाक्त रहने काके योगी अवदतानन्दं जी, नैपाल के 
दक्षिण काली हे मन्दिर कै पास साधता कूगने बाले योगं 
मरैशःनन्द जी, रौर धावू मे गुरु शिद्धर के पाष रहने 
बाले तांधिक चैतन्य श्रादि रके पूणं प्रामाणिक जानिष्छार्‌ 
तिद मोगी रै, उ््हेन तौ किसी प्रकारं का धमण्डदै 
प्रौर्‌ न शुक) । 


रके लाभा धई गृहस्थ उप क्रित्ति भौ सिद्धदुत प्रक्रिया 
कै पृणं प्रमाणिक जननः दै, जिन्हे समय-समय पर्‌ 
इसका महत्वपूरण व्यक्तिनोः के सामने प्रामएणिकता कै 
साध जान को प्रस्तुत कर य दिद्ध कर दिया दै कि भारत 
कौ यह पराचीन विया श्षपने प्रापरमै महान प्रद्भूत 
भाश्चयंजनकफ प्रौर जीवित दै । । 

स्नावश्यक्रता दै पूणं ्मप॑ण करने याते शिष्यो मं 
नाभाजुन की तरह जीन कौ दाव पर दयान यल क्षमता 
प्राप्त पुरषो की, मौर काधनाग्नौ रे सिदि प्रा करन वाते 
योग्य लिषध्यों कौ, जो कि दैतते जाग्र गुरो के षा 
लिरन्वर श्ट क्षर ठनो कृषा प्राप्त चर उनये यह्‌ विद्या 
सीखने फा प्रयास करे रौर पूर्णता के साय इसको प्रसतूत् 
करते ए, प्रपते जीवत को देक्ययंवान बना सके । छै 





} नन्--- 
भ 
++ च> 


रन्त हः 

मान हि 

दष्त (ष 

पि ५1 (71 

प्या 

टौला 

पाह 

र पूर्वं 

गन्रम 

ब्द स्पण्ट हई ई धरन्तु महं स्वं बनाने ढो कलां 
६३२ { केवल भागतवपं प्र हौ नदीं अपितु । भःरवदषं कै. दाह्र 

के ह्यन सोरष्फीकाने भौ ज्ञाति थी शौर इन धियौ 
पो § ते श्ट त्यणं बनाया भीः। 

४: ॥.,. पिदधे दिनों एक.श्त्यन्त नोपल ५. भ रई, 
„+ ६ नो त्वती दया लिली धीः श्रीर्‌ निरा. धभ घी 
“^ [ कोनी भूवादय होकर भाहि भा है, इस पूस्तफ मेँ 

बहनो गथः ई कि सप्र. पोप तक्‌ एक. राजा कं 

क्रया ह गजीः ते दवीः कदा के द्वारा स्वगं बनाया नौर उदे 
¡ प्र शीः छी रह बाय भौ । [ 

< यह पुत्रः सदा प्रामाशिकत द श्रीर्‌ तिन्बत के 
भत,  शलोनतम मद "'ल्हत्सा'' से इसको मूलं पत्नि सुरक्षित 
+ कहा जातत ह कि दवः एक भक्तिको पराह क्सने के 
+ ट चीनि्जौ ने तिद्धत्त प दाक्रमणा किया फलत्य- 
की 

जह वैत लाभो को वहां चे नाग कूर फारत म शरण 
क षी. चीनी तव तक नौं रुके जव तक्र वे दातत 
पक्ष | ४ 

व्वा दहा मरः ब्वत्त फ आराचतोन;. महतवपूणं रौर 
त ह दून मन्व रन ते शवित्तं त्तकः का प्रदर जना दै, 
# ह शहा रोहनार्‌दौढ शिः, पते द भ की रभः 


9 


॥ 





लीनौ तेना कट परिम सौर सैकटों सैनिकों की ` 
धूति देने के बाद टौ ल्दया पर विनय प्राह्ठ कर तकी, ` 
चतौ सैनिकों ते दूरे मड को चान मारा परन्तु ठ्‌ दूर्व 
पुस्तक उनके दख न लगी । 














रश्यो ब्रीच डन नै न्रचनादीकिमउद्ाही एक 
वोद भिश्च, याग उस वृस्तकं को लेकर भाय गयो. 
भरौरः जगतो म जा च्छा है। “~ (0. 

नौनी संमिकों नँ सोधा कि चहु भाग कर इतत धने 
घोर ज॑य भै कुहा तक च्हयेमा, जंगलं तो संक पशुरभो 
सप चिच्मो ते मरा पड़ा दै, चीनी शास्यो नै सैनिको 
को ्रह्देण द्या कि ल्ासा पर विजय वतना 
दरा्र्यफ नहीं ह जितना ञ्य स्तक को प्रात्र . करना; । 
भोमि वहं धरे सत्र मँ एषः भात पुस्तक है किर स्व 
बनाने की म्रासान भ्रौर सरलः विधि समक्ता 
दिसफे बल पर तिव्वती शादो नै पानौ री वरह स्वन 
बरहभिाः ६) 


चात नीनरीदै, बौद भिक दारा श्रीर्‌ यहां 
हे राहत्यमै पला चलता है कि वहांके णारकोने 

योरौ क एक हौ पिते त्थं जनत ष्टे भीरः 
7 स्व भं मगोरननं कते शै । 


५ 



























तष्यदते द, इ भन्ते पर चौगियों की प्रारम्भ 

‰ ह तजर ची शौर इन्छोते इसी पुस्तक फो दे~केन प्रका- 
¢ रेन रधियने के लिए राचनंत्निक इवध्वे इत्लमे शुरू किये 
इव इसमे गफेलत्ता नही मिली षो श्चाकमण कर्‌ दियं 


दीतौ क्षां ते पानेवो ने श्रु्ला करं पूरे सैनिक को 
म नें बिखर भने नै लि क्ायौर किती भी प्रकार 
की तेोच्य वोद भिक, को पक्तद्‌ कर्‌ व्र पाष) च्‌ परति 
त्र च घ्ने < भागादौ। 


१ तव भजः बहुत दर ष्टौ चकौ थी, मर बह थौदधं 

हिक, रोदरौय दर तर जः पचा था पर्‌ इस दीच उसका 
हल वेदि हौ गयो धा भके उरकती अंति बाहुर 
अति श् शी, ग्ट जगः से प्र कट फट भया धादौ 
ह उत्दी वहां दुर भाद्लोतः हन्यस्मे ते मेदं हई 

षती करिया मे किराया, काल्रार दिता ग: श्ौजनं 
श्रादि वितताः परन्तु वेह बौढ शिक्ष, धार्‌ दुः भण्डने 
ही षर्‌ गया) 


इते कैः वाद मन्थाक्ती को उसके पास मे एकः भनी 
नत शृस्तक प्रातः इ, पर उत उस पुर्तक कः महत्व 
हव नहीं या, तः उत्ते उत्त बौद भिक्ष, का दाह संस 
। कार प्म्रत्र चिवः श्रीर्‌ उतत पूरते को पठने की फोरिणः 
५२, 









। भ्रुव प्न्वासी [कोरर उश्च रोरि का सत्यास्नि 
हष अरीर ने उसे शस शूत्तक का भ्व श्रौर शूल्य हो 


तेकर रोहुतांग दरे द होकर मनाली रोंशरोर पैन 
ह च्या घौर वहां पद उवते उस परौ पुत्तफ फौ फोटो ष्टे 
कापी करता दी । ` 


इसी डोच एक त्र जैः पुरातत्व भिेषनज् को नानक 

उषं षर रटेद कापी की. दून पम्‌ णक दां हा 
कलन का. टृरडा देद्धनै की मिला सोन प्रः 
पतक कौ टीः कोयो ष्टे कपौ काथ॑ग्नथा, शने उन 
ग ' पले ५ कर्‌ जनि सि चि यहु कोर भ्रमन्त दुभ 


॥] 
१; ५ 
>| ॥ 


१२ भोकैनण के बद भीः रववह पस्तकं उनके हाथ नष || 


ज्जिरने ठे 


धा उतने एक समक्रदारी का कायं किया कि वहु. 
















मत्त्र-वन्य-यन्त्र .बिक्षान : २३ 


स्वर्ण प्रयोग पुस्तक मे प्रकाशित दुलभ ५ 
प्रयोग जिसके दवारा  तिन्बती शासको ने ` ` 
स्वणं बनाया गक 


तान मागं तावा, चाहत माग-कासि, दे 
शद लोहा व पांच भान पीक्ततते कर इन्‌ 
को परस्पर चलाकर एक प्रात्र का ग 
क्टोरेकेआकारकादहोवा थाती कै 
हो) निमि करं । । 


इक पा को “त्वणं पाश्र" कहते है श्रौरे यह ^ 
वर्पो तकः रवरणं वनाने के काम राता है, नव यह ` 
पाठ वन जायत इसमें कीन भागे हरताल 
भग मेनद्धिले तथा एक भाग दिगुल डाल कर 
परर्वर्‌.भिरःदे जव सव एकं रस हो जवे तौ ` 
पमे एक भागं शुद्धे पारा मिलादे आौर-+ग्वारपादे' ` "` 
इश क्दार्‌ पाशा भो कते है) क रस सें चोवी 
न्दे तक व्रर्‌ घोटा रै, धौटनेः कै वादं इः 
पत्रि को पानौसेनरदै अर. नीचे बीमो श्राचं 
लगा दे, लनभग एकं चन्दे में पुरा पानी 
है शौर परात्र जेँस्तर्णं का ठोस पिण्ड बचा 1 
लाता है, एक वार भें एक फिलो सोना बनाया नां 8018 
दकता । 9 






यह्‌ पनोग भ्राजमाय हृधा दै, श्रौर संचार 
परतनेवे प्रात्ताने सरल एवं सस्ता प्रयोग व 
विनेपता यह है कि समे गलती होने कीं 
रहती भ्र यदि पाच्र बडा हो तो एक बार तँ पाच | 
किद्‌, दस्त किलो ब्र चालीस किलो सोना बनाया 
जा पकता है । 


परीक्षण गे यहनी स्पष्ट दभ्रा फि यदि 
सभन घोड़ो वहत कमी बौदनेमेवा गर्म करतेमे, 
द नात्ता तव म सफलता षहो दाष लतो; $ , 
द्योलि दस विधि को महत्वपूर्णं मातरा है । 1 














५ 
1 
॥ 

1 
[४ 
॥ 
॥ 




















। 6 
रयेत्‌ 1 ^ ॥ । + । ) ५ £ ध ; गै न ‡ि 
| पृषं साधना सिदध. ही. बरह्म सिद्धि. हं 
4 {+^ निमी कमेक = ४ 
14 ५ ` शुक्रम. गरू विष्णु र देवो महेषवरः.` स 
1 ` | भरू साक्षात्‌ परंब्रह्म तस्मे शरी गुरूवे नमः! 
ला, गृह षध्ो भ हौ लो के पावन हीरषं, पत्तिति यों कहू जायङ्किगुरुत्वयं हौः तोष्य ्प ने पाक छे मनू 
भव्टा ` पावनी यंदा शोः निमे नीर, सागर मडुासागर्‌ कीं रतत श्रभतरित हो ने धप म श्रनणाना भ्नौ शिशुधत्‌ भोला 
गर्भा भारो, हिनः स्कटि उत्तु ज दित्य ल्मी गगत र्भी < पाम कल छतत $, गुरू श्रीर्‌ गोचिन्द दोनों यदिएक 
„8 उ रार, यनुरौ धरा प्रकृ का कतल पाः शरं पृची दौ निने कै दो त्वल्य शद्धे जां तोः कोई प्रतिशवयौक्ति 
१८ ग स्वरगै नूच, नकृ षती ह्मादूत १, भादा करते नहु होनी, वौक्तिकः मेद षष्टि ते यदि दोनों म कद मानो 
(न । ह गृ नाद धंगृष्ठ भँ कभी देती देर ह ल कषद भौ जायो भा फदर के-उपेत्त कथन ऊ भ्नुसार गरू 
ध्यक हेत तवे मादु. रहते है, उर्व, नेगकरा, रम्भा ङा भन्दित्म गोविन्व पे महान हौ श्रका गभा है पवः , 
रकौ भृदुटि संकेत पर्‌ नृत्य करते नहीं बधत, बह्मा वताने वाका, लिश्चय ही मिणः तक: पषटबने काते तै ` 
-- ¶ रिष्द्‌ मदे स्वयः उनकारूप प्रर जेते सनाद्धि द्वी म्हानहैही, भौतिका प्रौरप्राप्यतमकि र्नो षष्टि न्ने ` 
व रोरवान्ित दमयः कशी है, -शक्ति हथ मं भजौ: करट भौ शपः देख सक्ते है} ` ४.५ ( 
‰ जगद्बे उनके. शाय, पर चरमाः श्रमे श्वावित्‌ (4 से क 9 
¶ गर्ता धवल करत दै, कामदेव स्ववं भुर दाम , गुरू को, कंते प्रसन्न भरौर सिद्ध करे 
सिल ध के साय अधरः, गृखमंड, शगः परत्वे सौन्दयं  । ५ 1८9 
कने यौवन गृषठग्ति.हो चत्लारःहो उस्ताद, साधा श्रीर्‌ -भावन्त.क चण | भगुत्ात दत टै, शते भ्रीर षदः ` 
के परा; उनकी पराराशनेवतः, तप ऊर्ना, जोजने- ८ हे ताः ष्ठत, तीर्थ, वंशौ | 
0 मातो कां निश्च नमे भया द्ध नद ' युप मं वर्णं शस्या दी. .सिदिव की गरं &, इदर् 
दै सचे बरणों मँ? ए विश्व चरर श अवो । ` ५ तन्व भैर नाग्रत.कदृ दा एवं तक रदित हो द्वौ 
चान दित्यत खः थर; लिने. मषः प्रवतत भरतम चे गई भौर प्राराधना के दायं शुर ` 
आती है धत्य ह तते तिद समानय, जीवन नेमौ ‹ न मोह सिमः नाता ६१२ त म्भो किया £, जिषे 
ने ¶ ६ न्क द स्सोच्िये भयव कवर्‌ः कं कटना ण्डाः ~ ` राः? य स्वथं ही वलवती रोता है, सेवक, साधक या 
धि ९ च 6 स्व क गद न नचा करते कौ शातश्यफता ही भहीं 
क गुरूः भो विन्द दौॐ खड कृ तनु -पाय.। --च्हतौः, भ्तमु श्वी मीन सेवा स्ादनत-श्रायधना गुर हृदय ` 
ह -बिदासी युर भारी जो. गोविन्द दिथौ वताय । ५० १९ भरि होती हती है, हरे पथ दर न गु कौ 
"१ = "र उध्टि देते सेजाभादौ साधः एष टिकी ष्ठत है, 
। = 1 
1 ४. ५ + 
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चाक की तर्ह्‌ कल्यौ माटी रूप ते शिष्टको गुरहर 
` पल श्रएने भ्रवृषूष वश्य देने मे ल्या रहता है. ठोकू-गीर 


कर्‌ उसके पापौ का क्षयः करता र्ता #ै श्रौर उत्त दिन 
शौ कल्पना -कृशत र्ता र भवर उसफा एसा छिष्व शुद्ध 


 परशिष्कत हो भाव विभौर रोम-रोन कषे नतन कर उटे, 
“ ब्ह्यातंद कोश्राप्त हो सभी ऋद्धि सिद्धियोंको नुक 


हृ.दय में प्रपना स्थान वना स्वत्तः प्राप्त करले श्रीरेषा 
हौ दोद्ा है जब गुरु श्रमने छिष्य पर श्रषने सेवक्त षर 
शरहितुष्टौ कषा बृष्टि फत्ता है, सारे चक्रो को धक्तिपात 
स एकः भटके हौ जाग्रत कर स्मार मेन कर देवा 
~ दुरीयावस्था को प्रप्त हः शिध्वं निविंकत्य समाधि 
मे पचः जाता दै; ग्र्ठ पक्षात) ह, उष्नन्दे सपन 
म सराद्धोर्‌ परिष्य युर चर्भीमे लोर चट हौ शपते भरीष्प 
को परते नष्टौ थश्छा, इउसा.उट्शा ह नुरः श्वा भी 
सोम सुधब्पौ। 


श्राप कगे ठेसा कंसे संभव है ? 
ठा भव है भौर खंमव होता प्राया है, इतिहा 


धल बातको साक्षी है; एकं नही शरनेक उदाहरण भषनी 


रजोक्ता चे शिष्यो लेपं स्त्िकतते रा रहे है, राम कृष्ण 
रम हंस के शिष्य स्वामी व्विकनत्दः दंडी स्वामौ 
तिगानन्द के शिष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती , पूज्यपाद 
शंकराचामं के शिष्य पाद पद्म, महसे नाय, मुवतानन्य 
-श्रादिकेनाम पाज भौ साकी भूत हौ इसीतध्यको 
प्रतिपादित कर दहै है. सद्गु अपनात्तम्पूणं शान, 
चिन्तन, तपरथा, जीयन्‌ का सारभूत कष्य भ्रपने शिष्य में 
उतार देता दैः सादित रहर देतां है, नेत प्रौर प्राणीर्बाद 
एवं प्रभयमृद्रा कै माध्यम वे, सक्तौ सिद्धो का दातः गु 
मदि सपने श्रापर्म एणं है त निषद्य ही बहु सिन्धुचत 
अरम मे एकाकार होने वाने नदल्गाशिध्यनलो निन्धरु दना 


ही देवाहै, 
दिव्य पथ के पथिक बन पथ प्रशस्त कर लो 
तौ प्राप्नो प्रात्मीय भाई `प्मौर दहनो श्राप भी दस 





पथ के पथिक बन श्रपन। पय प्रनस्त कर लौ, भापःर्भी 
शुष चरणोमेंञ्रादषौ नौ लगाप्नो जौ कभी बुष 
णाप्वत्‌ हो तुम्डं बुम्हारे गन्वच्य तक पर्वा कर हीर 
दौश्ना प्राप्त कर उनैष्ा भाशीकष्व लो, चुषमंभसे 
रापो जःज्चल्यमाने फर, प्रगष्देतना जाग्रत कर 

हो उरो, रोम रोग खम्भ भाव ला सव कु 
क्रदो श्रपने शद्‌ द्ुरुके पावन चर्णोंमे.धोदो 
चरणों फो अपनी दोनो आंखों ये; भारक रती 
धष्टये तुम्हारा भन्तर कलनय धल जायेगा 

पापो काज्ञयहौ जायेगा. पिरपर प्यार भरागुष् 
वरदहस्व फिरते ही जादू सा हो जायेगा, लगेमा 

कौ तपततौ दुद्र भें कहौं किमसौ निल भीत शने 
अवगाहन कियः है, कृद्ध भौ अपना वचा कर रखना त 
चरै. च्खना चा्टोगे भी तौ रख नही सन्तते म्रालिर तुम्हार 
यहां हक्य किसी प्रर भी तो तुम्हारा अधिकार 
माता-पिवा, दादा~परदावा कोर नी किमीकेभ्र 

से रफ नहीं पत्नी, भाई, बन्धु, बेडा बेटी सभी तौ 
क्रम मे है, छन दौलत्त साध जाती नहीं जाने कौ चेला 
कौन साय निभयेना ? कोईनीतोसायनदही 
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प्र कोड हमारे रोके सकेगा भौ लो ह्लिर्‌ इस मृश मरी-~ 

सिका भे प्ता मन तथो श्रमित फर ४, स्यो नरह तः 

बाई को शराय हौ जान तेता, विडम्बना का जीवन जौने 

ह रेत्यालाभर? हाय श्न जव जाना दशो क्यौनि युत 
§ ¶ बताये रास्ते पर चलते हए उक हः तिद्ध कषा भये, 
क्यो न ब्रह्मानन्द प्राप्त करके प्रह्म ता्नात्छार किया जाय 
बहौ वह्‌ भनमोल धन न्तो हमारी घापणटी श्री प्रबलौ 
ह, सास्तदिक फार दहजौ साथ श्रायेभौ {छिस भर दधिका 
भता घकते हो, योतिं य्‌ तुम्हारी द्रनित सिधि द, वा 
{ दाधा दै, गुटकौ शेष॒ दिव्य द्पाहै।ः 


{ पहिचान गुरू के चरिगणातमक शिव शिवा 
रूप कौ- 

ब्धः, विष्णु, महेश, अद्या शक्ति ष्य कोस्वप मै 
| मोहिं ल्व सथःरम भाप पाद्मो सो दीने पाना 
च्तित्व अत्यन्त विलक्षण श्षौताधाणो है सेदामिः रत 
नौ मेव, साधक प्रौर सििष्टशिष्योको भी दम्य सनव 
नही {$ र णदमाया करता ह, नाथा का यर्दा उनकी. शी भ्राों 
ट, फर भौः रता रेता & भरीर्‌ यह सय कसते हए विल्डूल 
मरपने 
१ शत 
नर्भि 
उनके 


शिष्यस्ते भौ तिचे स्तर्‌ घर स्वयं शो प्रतिशश्ल कारं 
शृक्कपता रहता है अन्दर द) शर्दर, शी म्रदमूत माचा 
भृकूक्ौ जो सज ही जानो नही ना भक्तौ, चमं 
भभू सतर यृ भसा दिता, व॑ है नह, शन्तव क्ष 
धीन नि ष्रही कभी कभ उसका दिष्य रूप परिलश्चित 
त्का हता द, साक्षात्कार दता ह उष्टक ब्रह्म ल्प हे, मग्र 
रचन दर प गुर का प्रयास ता है ष्य उसे समे नहीं, 
प स्मन त्रके, शिष्य को प्रभासं रद्रा चाहिए शुरू की 
हह विव्य की पाने का, उसे पिनानने ना इष कौर्मे 
न्हायक छत विन गृ पन शार म्ब कः न- डे, शिष्य 
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: नही का लौभ्ाग्य दवय होता है उभ अंतः ५ एण्थो का 
| = 4 
धकार च्ल मके समक्ष होता है. गुरू शिष्यकोषानि ते लशा 


¡ उती देदाटै गहर्भिद्ध जिने ब्रह हिहि कष्टा जाताः दै, पएण॑तः 
लः हु निवहे ही िष्य िष्य नहीं रहता गुरुवश्‌ बन मुरं की 


इवञ्चान, कभो कौ पूं अत्रानौ क शनिना निभाते ड्‌ 


वगा, परात्मा का पर्ण चेतन कंण हो जाता है, लिव शिवारूप पर गुष्ट ` 


---[_~____~~-=- मन रनव-यन्न निशान: २७. मन्त-तन्त्र-यन्ध विज्ञान : २७ 
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का वरदहृत्त जिष्यं के भाल पर प्राशोर्वाद कौ. वर्षा करता 


- दै प्रौरं यष्ट वरदानमयौ बैला ही शिष्य का श्रृगारश्रौर ` | 


जोन की पूर्णता है ! 
ह सिद संजो शर हौ बह्म सदि संभव 


(1 
नँ पटच कर्‌ हौ धैव, साधक पौर क्लिष्य सषि सांसे ` 
ए नवम प्रतः दृप्रा उततके एकाकार हौ पत दै, काते 
हए भी बद्‌ नहीं वाता, सौते: भरी धह नही सोम, 
जतत हदु मौ कट स्ट जागता, कमं करते हए मौ व्ह 
नहो कता, ह्‌ पराव उकम जाग भक्ता द कर्ता: स्वयं 
उनके एरु हीति है मौर च्हु माति निभित्तः बत गुरू संकेत 

1 कतौ का नृत्य करता रहता है, कता भाद विलीन : 
होते ही वहे मयय भाव्म इवं जाला है, अर्के सस्तिल्व ¦ 


मीर षटं र पलतत्व भे ची रोई भलर रहौ सताः 


भाश का स्यन्न एकं तताय होता है, बाहर. भर्ग; ` 
सकने पर भी इं ती व रप न जात ह, सिनः 


पे एक, भ्लौ ते फ स्थिति जब यने जातीः वो गुरू 
चिद्धि को स्थिति शिष्य क्न प्राण हो जाती है, पेन. मरौर च 


भावात मे शिष्य को हृदय से लगा सव्र कुछ त्यीषयाकर्‌ः 


₹८ देता है, अपनः चिन्तन, पपन जान्‌, भरपनी तपस्या; 


साधना सिदधि सब कृ ्रवादित कर देता है कष्य म, ` 
तिर पर हाप र ब्रह खोल देता है, व देता. है वह 
व्रह्म दिदि, जितै योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, दष देवता 
भी पाने को पातुर श्रौर्‌ प्राकर रहते है, बह्य चे  भाला- 
त्कार कौ षी निष्काम सिद्धि गुरू का आशीर्वादः भौर 
चर्यत वनं फलं जाती है शिष्य भे, सेवक मे, साधक मै, 
भौग प्रीर मोश्च दोनों को देकर पूर्णता देने आली चुल 
सिद्धि दी श्ह्म सिद्धि कटौ गै, शव शत॒ नमनं है चुर 
कै श्रहैदुकौ शपा को-- ५४ 

ध्यान भूलं गुर र ति पूना मूलं गुरू वेदं ` 

वेद मूलं गुरू वाक्यं मौक्ञ भूल गरू कृषा । ` 

 योचेष्धनिमोही @ ` 
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# जो भनष्य को दिन 


| १ प्रारम्भे ते ही मं तव योगे भोदि के वारे मे खोफ 

| हा परौर ज से कैन थौडां बहते शश तंभाला है श्र 

(त र भेर मन बे पह राका वीरि ई तथवै वैशय 
ट्टद बडा नौम कमार भ्रीर कुच पसः कायं करः जो पने 
धरापरै अनोखं श्रौर अलौदिक हो । ` 


` भेत श्रीद भजदूत कद-काड़ी शा, शुत्र श्र द 
पुष्ट दैः क अपने "रीर पर" मवं है, परन्तु णसीदु से 
भी जयादय मृश उ योगियौ श्रौर सन्यांविर्यो चे जितने मेँ 
भोनेन्द आता ऊो गाय या हर फ शोहर सुनसान स्थानि 


है भ्रौ जिसके. पीस कुः ठे विचायं 2 जो श्रपने भाप 
: ` श्सौनिके श्रौर श्धितीथ हैः दिन को -नौकरी स्भाप्त कर 
। , ईनेगनं कौ प्रोरं निकल बात सौर देसे लोगो फौ सला 
भे दती 1 <= ` 
ह > +~ ६. <~. । (आ 
हल वीच य धोब ठं विदा. भौ. द॑शी- ” 
` करण करना, सम्मोहन कर्के. ्ि्नीः कोशी भ्रपनेः अनुद 
चना लेना हवा गे -श्ये .पवां प्राप्तकर लेनी मादि 
विद्याणुं म सीख शवुका-षा-द्त बीच मदी भेट एकः परभष 
` ` -से खो प्यी रौ स प्रौढ के खाय ष्मण्ानः शी पीनं 
शार हीनेःष्डा. पत्ते शमस बरास्तव, मे ही कुच अलौकिन 


१ (= 


का था. उस्चे ये कृ ज्यादा पराप्त नदो दः 


ता परनन 





वेगाल कौ जाद्रुगरनौ ` 4 


५. को मदं बना देती ह 


सिद्ध की पौर सव शं दस यो्य घन गयाधा क्ति रो 


` तण्डु कार्थं तम्पत्न करते तै! 
पर निचास कंते रै जो च्व्लिम श्रीर्‌ भनिन्ादम भते ` 


` कित्त्र किद्धा अगर सौदनौ दै, तो इसक्रा गढ़ बरग्ञिर्भ 


है, वाल कन्म कुं सुबुर ' सदाको मै तंत्र की गोपनीव 
` रीर महवरणःविधार ` भ्राजः -मी जीवि है अर यदि 


. हिद्धियां घी परन्तु वह्‌ योडा कृपण अः चोन सया ` “ 
















मे तोता ओर रात 


फिर शी, उस भध भ ते षौ दीने शत साघनाए्‌ मवं 


ते मन चाहा कायं सस्षप्र कर्वः ह, रन ग उने वै 
की नालिश करवा, शुभी दन्द वेतो मे पानौ देने क 
काम सौपता पौर कभी री तो मजाक कै मूड मे कई 
ठेर श्वं सोप देता जिनकी कोर जरूरत हीः नहीं शौ 
पतु ग यह्‌ देवकर मादयं चपरि - उ जहा चि मेरौ 


च 


बातचीत कै क्रम मेँ एक दिन बौद ते षता चना 


स्तवि हय सैः तंव को सीखना है श्रौ. समनना दै जो 
जंगा-के चिशकरट कर्वे . मँ जप्या दग, निरङुट पते 
श्ापमे प्रत्यन्त प्रतिदध स्थात है, जहां आादिकालियों कं । 
छृश्या बहुतायत से दै, बंपर मै चिरकुट को तं का चह्‌। 
कहते है, चित्क यहां तंच कै देताः हुए दै रौर चतक 
तामं पर्‌ हौ उस सथान + का,नरमः. विकट पड है 4. ++ 


ने नी कं पुत्तो मे 'वंगात्रनः हौ री तंव निचयाः 
मरौर चिरकरट फस्यै के" वारेभ्मः पदम यर पर्‌ जाने करा सवशर 





दव 21 


नौ 





न्व ~. > अ 


तो एको रा हिभदिनाड 
क उतने इस प्रयोग को मी भुक्ते व॑ दिं 
रहारं । 


दलं की दद्य अरण्यं च्मोहय रम वदयम्‌ कृष कुक फट्‌ ।; .-: , ` 
~ उत्ते रत्त को हकौक मानना गो यः स्फाटिक माला एक्त रौ एक साला अन्तर 
जप तम्य कत्ते हो उत्तकरी द्वः > क दिशरेष प्रकार कौ सम्मोष्टन भ १५ 
किच पुरुष या स्त्रो कौ. भौ देखकर उसको आं मे अं शद कर ¦ एकः 





~ 


नि | 
५ > 


हीर मेने 
अरौवड्‌ द न शरा । 


व्र 





[# 
॥* 


[हि र्टभोलमरर थाः ष तर्फ न्लौ 


2 
4 
=, ` 


|) शष कमे दो दाय नहीं कि. बहु लडकी 
दर धः सौर भ्राक्पंक भौ भवनो समभे रहा था 
ह स्रातको वरद वते किती शङ्कौ का शवेते प्राना 
क्षा गायतं रवतः दै, परु ई धने प्रप नै संषतत रहा 
चधा थः आरि किरी रूक्षीवत्त मे एतना नहीं राहा 


पा । 


क स्वनु्दरीतेदम्ता भशवा ठृ क्हापर्‌ तै 

कल महीं रया. वे भाच सःत गिनट तो जेस इन्तज)र 
¢ श्लो दी धीर फिर भके ते मेदा टा पन्ड शर मृ; 
तो स्वान ते उड़ा कर शिव 1: 


यह मरे लिए डोश्चये कौ बौ पिः एक सुदुमार 
भादुक भडली मे तनी ताक हो शि मुभ जैदे श्रौषड्‌ 
को एक भेदके मे सीत कर्‌ वद्य रद करमर स्पते साथ 


शर्ते कै ि्‌ विवर फर पे, उमे मुशपल से षधौ खा 


कने मिनट रौ प्रवोभं तारः हया, श्नौर भूः एता 
बरा कि सँ उत्ते मेभ वृद्धि, मेध ५ वनाद्‌ नौर मेर 


विरात को बाध दिया, यह एक तरफ को दवाना हो 


गभीर भ्य टोररे यधा उत्तर पी पीचच 
पदु शच तरह चल दहा वा । 


मने कोई दो चय नहीं किम म्पे रे होतो वारः 
मयथःर्तै सही पकार मै जनतन सर श्ट यः भ; स्मीवर 
क कट ट्‌ बाते भती जकर रे शद य गलः मूः 
न्तं मरोर 


प दत दैः यौर पृष रै मनोव कार्यं सन्पत्र नश्य 


निः; 


इ उलो दो तीन सदेतियां म भौ वै हई बी पौर 


+ 
। 


ह रेतो है परन्तु यै सव बाते सोचते विच-न्ते समभे [4 


मौ प उतके पी पीदे चलदच्टःथा. एकः रो बार मेरे 


रल भे निक्चय चपा म उलटे पाद लौट जाऊ परन्तु म 
चाहवे हए भौ लौट नहीं चका, श्रर च॑ दचाथर उरक 


पचे एशे चलः रहा चाः । 
भे धन्दे दादे ह ठ्वा पकान वें भुके ते श्त जहां 


वै तो मेरा इन्तजार हं कर रहौ यी, यै एक 
7 


१ 


[ब 


= मस्त्र-तन्व-यन्य्र विज्ञान ; ३३ 


भरत्यन्त तौद बशीकरर प्रयोग ^ 
यो तो तन्त्र विधया बर सकों सम्मोहन प्रयोग 
दरीर बरीङद्णा प्रयग है पर्‌ यहु प्रयोग श्रपने 
ग्रापमेश्रःरत हं हीदेण ओर तुरन्त रभाव वैदा 
नटनं वरै, वहं गुने उच श्रौषड कथालनाध ते 
ही आप्त ह्प्ा भः, इसके माध्यम ओ कठोरं चे 
बटोर दद्य दति भृरष स्व्री को पुरणं रूष ने सम्मो- 
दत व्िविाजः सक्ता करै रौर छसे जीषने भरे 
मनोत्राद्ितत कायं सम्पन्न करवाया जा तकता है । 


यद्यपि यह्‌ प्रयोग दुर्लभ श्रौर गोपनीय हैः प्रर 
पतिका पाको क लिपु म यहं रसतुत् कर रहा हे 


अनावरयः कमो राधिको गीते वा चरके 

किसौकतने मवं बध्यं प्नौरश्नपने सन के नीचे 
व्मशान से लाकर थोड़ी सी राक्ष रख दँ रासनः 
लाल रंग का होना वाहि फिर दक्षि दिशा कौ 
घरौरमु हूर सामने उसका चित्र रख द जिसे र्णं 
वशीकरण या ्म्मौहृन करना है । 

इसके जाद उप चिवकेतःमने मात्र क्वान 
माला मन्त्र जषकरना है भ्रीर एसा करने पर 
प्रारचर्यजनक रूप से चमत्कार्‌ देखने कनौ मिलता 
६ घादिजो घ्रापक सर्वथा धिरोधौ हहा, बह 
गो आपके अनुकल हौ कर्‌ भ्राषकते कष्ट भ्रनुसार 
कायं सम्पन्न करने लग जाह्ता ह । 


मन्त 


एंए दुक दश्यमानाय मम श्राज्ञौ परिपालय 
द्द्‌ । 
वहे श्रयोग दिखने मेँ श्रत्वन्तं प्षरलं रै परन्तु 


रक्ता मभाव शरननक ष्टा दै श्र तुरन्त टी हम 
जिते सरन्मोहित करना चाहवे उसे भ्रपने वश यं 


करने में समथं हो पति है । 





तरफ खड़ा ठौ जया उसे तर एकर गुनंदद स्त्रीः स्तव घोडा 
वदत्त हिन्दी जानौ प्ते उसने मू) भदेश विया कि 
स्मर कशल अर जौ दुन्दर वश्व परे उनको धोरण 
करद । 

म जितो भावत्ते उन पानः कौ देखना रहा मे 
स्मियां मुन्दर थी शरीर सभौ लगभग बीसं बाद वर्षं कौ 
मरायु रौ वी, उनकी श्रवो कौ कामुकता मु: साफ साक 
दिश्वाई दे रहौ धो उनके कहने के म्रतृत्तार मैने स्नान 
किथा, एषः तर्त युद्दे वस्व पड दृष यै उन वस्म को 
ह्वादण कियः धतौर उतः वदि जेव रमै हन तथं कामो ने 
निवत्त हुषा सो लसर ररि कै तीक वे गये द । 


वेरो श्राद्धो ग़ नौर "> उकक्ी भावः 
नाएं चैदण्ःलौ कान की धीः प्रौ ठे पाज मुभ तै उह 
वर श्ट वी चेददार्नः रही वो, उत्ते कर स्ह 
थीम्ौर रचय तगफमेषिरा हका कृ भौ निषचन 
नद्धौ करप रहाःध्ः 


श्रां (दौ यों 


कृद ह सणय वाद उसमे ते एवातो ने मुभे पर 

कुं मन्त्र प, यपि र्म थोड़े बहूत तन्त्र ना जानकार 
घा परन्तु मूते शान नहीं कि उतने किरु मन्त्र का दंन्वा- 
रण विषा भ जक्रत ते ज्यादा उत्तैस्ति हौः उठा अरौ 
उन पाचों सविया ने उत्त रात मेरे साप्रजोकृ मी 
किया उनको. दिखते हए था कते हृद भो शनं तौ भ्रा 


। र्हीदै। 


सुबह सवर्दा होमे | एवं उम दे एुकस्तरीनेप्यार्‌ | 


केमेरेनिरषरष्टाध भेरा ओर ्ट्वार्जेसे कृष्चत्सोंके 
दने निक रौर पद रूर मेरे शरीर पर फकः दिये । 


ल्लायद श्राप सिंष्वष्त नदी इ + भटर चिञ्नाम 
करने लयन बात भो नेह ह तरनु पह ^ ध्व इरी 
श्रौर चेत्य बात दै किः रक्षौ क्षणरेगा मन्व अरीर्‌ एकः 
रेभे तोत मे पशितितित हौ ग्यः. उस्त्रीने मूष्षे उका 
करः प्यर्‌ तै एक लोहे कै पींडरे मे रख. दिया प्रौर्‌ ब्राहर 


। + ॥,.11;3 ८ 
भज - भ मि तो भ ता क य ~ क 


~~ -- -- ~ ` ~ 


से दशवाजा बन्द कर दिवा, दही नहं भषितुं उत्नने 











पीले क अन्दर हौ एफ कटोरी ने कौ दा भी | 
प्रौर छत पर ५ कर दर्याे को लाला लगा फर व 
हे चीं न 


शरन खाप एर्‌ ज्यं कर र्हाधा, मुप श्र्र 
श्प प्र्‌ श्किरश्राद्हाधा मेरी बुधि मौर सोचने 
शक्तिम किसौ प्रकार का कोई श्रन्तर नहीं भ्राञ्ना : 
परन्तु मेरा शगार थ: फीट कपुर कृति काभ 
करएकघयोदेते तोते केरूप मे परिवततिते हो सया. ! 
प्रर उसनलोरै के पंजरे कंद चौचः मार म्द 
पपन धापके लहु शुदा कर्‌ शहा ५६ । ॥ 


नु दण्ड कर अ्रीघटकी बात यादश्रा री ३ 
किः यद्‌ क्वि वंगाङ्मे मान धरौ जौवित्ति दै भौर 
भौ वे रस चिद्याके सहे किस पुल्षक्ये बकरा 
पः तोदा य्नाकर सख देती है तया रात. को उषे 
पुरुप वना रूद्‌ प्रपना मनोरेजन करती है 1 


मु रह्‌ रहकर श्रौषड्‌ प्र नुर्ताश्रा द्टाथा. 
वह्‌ ्रचानक्तः कटां चला गया कुठ कट्‌ र तो ॐ 


शस्य दध 


कयोतूः इय तरफ मापा नौर्‌ क्णो भ्रपतै आपको इस 
बृगाः नं आटा परश्वो भी क्था सकता था, शतं 
भरम उन्दः नरस्म्यनोनो दिवा यः. उहूतौर्गहौ 


` 1.८. विज्ञान : ३१५ 
इटि भी सपद भु अपरे माय पर कधा सटा था भो, अने कस्तो 8 मे बाहर निकाला रौर वो 
मैते सरमौके दानि प्रत क्ति प्रौ कुद मन्ध बुदुदा 
नरमेगौ श्नौरपमे तो भ्राज्चयं कौ वत्र थह किं दूसरे 
ह श्व मै धरमन प्रस्तो णरीरमेश्रागसावा, कभी 
पर द्रायको दत्र गाथा नौर कभी म उस छली पड 
तगृनगे रत केन कायेन कय मे रत्यज सल दए गनि जो देष रहय धा किमे ऊष क्षण पहुते मै 
होता सेत हशः नृभव ना, शदो दर्म के चासः ज्दभा। 
गििधां न्वेद वः त्थ उनि स्ते साज एत स्म नद सा 


जाताः ट । 


ठ श्पने नाय उतम भोरनने रर्‌ श्राई थी उन्होनि 


क त क क त कि ~ भि ~ 


सिद्ध योगीश्वर 


मेर पुवं जन्मा केए़र इस जन्मे पुष्यो कः एवय है किरम सिद्धाश्चम तक पषटुच सका ह 
नेजन भं सौत्र भी नहींया, क्ति मृन्षे कभी सिद्धाश्रम प्हूचने की श्रवस भी शाप्त हौ सकेगा, षर 
भ्राञ इर धरतं। पर श्राकर ग श्रपने आपको रोमांचित श्रनुभव कर रहा हं, यहां का करा-कण पवित्र 
द्रोर्‌ जनोहारी दै, बं छौ चरती पर लौटने कौ जौ चातता है, यहां के एकं कश कँ बदले यदि 

वृर जीवन नी न्थद्धाकर दः जायःतोषारेको बात नहीं १! ` 


 घुमत्ता वामन्ता चतिद योगा भीत कै किमारे पहुच जाता, इतना स्वच्छं प्रौर पारदर्शी 

जत गिन ज्रथने जीवन मेँ पडली वार देलञा र, वै देख रहा हं कि यहां साष्ु सन्यासी विचरसः कर रहे 
यृा भनया सन्ध्या वंदनं अध्य, जप, तप, ध्यानः मे लीन दै, देवागनाणं ्रात्त-पास विचरण कर 
रट ह. आर्‌ सारा वातात्स मनोहारी मृग्व श्चौर स्वानिलसादै, तभीः म सिद्ध योगा शीलं के 
कितारे (क सवचछ स्फाटः जनल 1: देठे ए सन्यासी को देलकर पहन चेता ह कि यह्‌ तो वही 
सन्धी द (जन्त कनखल नं दा टै, गौनुक्न पर्‌ साधनार्त पाया है, दहयती नदी में चर्लाग 


ल्ग हृष्‌ देखा ई, यद्ध लेके स्वल्प को देखकर जीवन न्य हौ उडा, इतना दिव्य श्रौर तेजस्वी - 


त्वष्प देले वार दैखं रहा ह, य॑।चन द्ौर तपत्या शौ ज्यौत्सना से ब्रापूरितं यष शरीर भ्रषते आपः 
अ्द्रेतौय र । 


देख रहा ह कि सामने शम्या श्रौर्‌ सन्यासिनिया बैठी हई दहै, श्रौर उस योगी निखिवेदवरा 


मरु नन्दजौकतेमुहमे निकले हु एकं एक णब्द को ध्यान सै सुन दही है, उनकी वाशी मेँ लोच दहै एके 


एकं शब्दे ने श्रात्म विवास शौर शब्दों को प्रदाह रेस है. ङि जी चाहता है व्ही उसी स्थाने पर 
हेवा श-दनार वर्णो तकं वैदे रहे, वे बोलते रहै, हम सुनते टं । 


करई-कंई व्रिगेपदा्रो, गुखो शरीर व्यक्तित्व ते सम्पन्न देसे योगीराज निखिलेश्वरातरन्द जी 


 कोमेरा चत्‌ एत्‌ षणाभ। 





~ 


भश खाना विलाया पासमें ही नमं पानी चने शी 


`  स्वव्धा घौ वृश्च स्तान करनै कै निए रद्रा स्मरः भष 


बदल दने दरी षएराशा दौ) 


म यन्म चालित षाक हर्‌ रहः यः मुषे नान ती 
शाकै क्यार्‌ दाहं श्तद्तनादही ज्ञानि था कि 
जो कृ वह कह र्ट, बहे सव पृष्व करे के लिए 


बाध्य हूं । 


2 


बह पूरी रतं छेन परे सपय ई, सुब नन 
प्रभात्तद्ोनैकौ धार्म थक कर पुरी तरहतते इष्ड ग्या 
श्य, शरीरम गक्तिकाशदलेखभीनहींष्टा था प्रौर्‌ 
मूके इसरो अकार सै वापिष्ः तोदा अना टर पंजरे मे कंद 
नर कमरे का ताला लयारः धली भई । 


2.07: ४; ¢ 


, । ह शमर ्षगभग महन तक चला एक विन जवर 


पूर्ण पुरुष प भे धा शो एक सुन्वरीः को मनि प्नपनी व्यथा 
कष्‌ सुनाई, शाभष् उ मुक ५९ दमाः भ्रा गयौ उसने र्दा 


` थौ शौ जव तक तुम्हारि शरीर मे ताकत है, तुम्दे यहां ठे 


जने नहीं देवे पच्ु तततेरीच्यथाते प्रवृटो उदी हं 
तुमह एक मन्व बता येत दं लिखन्यो ददौलतत तुम जने दिने 
यह तोत बना कर चलौ जाय तौ ठस मन्त कौ पड़ कर 
वापित्त प्रपते प्रसत स्वल्प मेँ घा जानाः प्रौर फिर साधं 
हरी स्ताथ मै दुसरा मन्ते भी वता देती हं जिसने क्रि रात 
होये कोते तुम चिरकृट्‌ क्ये सने शषगभय सौ मील दूर जा 
चष्ट, जिसे ठि ये वापि तुम्रं पक्र नका सके । 


यदपि ह्‌ देखा कते दए भौर ररते दए भयभीत 
परन्तु उसमे मुहे दोनो न्त्र दिये पता मन्त्र वो दह्‌ 
रूपान्तर मन्व था जिसने हारा. मानव इह मेड मा तोता 


' फी देह में रूपान्तरितत क्या जा सक्ता प्रौर बापित्त ` 


उससे मानवं देहु मे बदलना जां सकता है तया इतश मन्त 


| । सौशरगामी म वा जिसके माध्यम से व्यक्ति एकः भर 








मँ सौ भा इमते ज्यः भील दुर पार कर स्तरा । 


वरे दित सुव्ह अव ये मुर बन्द करके चलौ यई 
्मनिडन वों मनो का प्रयोग कर पडते तोघ्र 
श्राप नौ तोति कौ यौनि से म्रपते भ्रलली मातव स्वश्पं 
ल्या रौरं जोरों ने क्का दे कर बन्द किवाद़ फो 5 


म चारो तर्फ षंशच्िति नजरसे देषद्ा था 
कोर गृ दे न दे था पद्िधान त तै सौर दोक दोप 
स्मय अब सभी लोग मौजन श्रादि ते निवृत्त हो कर १ 
क्षण विश्राम कै कनि उद्यत होगे तथ जने दूसरे 


` दिवा 1 


र 
अरयो रूर उस्न विरकरुट शस्ये मे बाहर निकले ५ 


भौर षह षन्टोमेंर्यैख्लौ मील्चेभो ज्यादा 


` निकल श्राया । ` 1. 


भौर जवं म फाषटौ दुर निकल आथा जहां मुभे 1! 
उनका भय बही दा वा तो शरण्वयं कौ बात शर्ट । 
सामने दही बहौ पौचड़ कपासनाथ बेटे हए दिखाई धि 
एन दार तौ भृशे उन पर गृष्पा भी भाया पररतु उन्‌ ' 
गुर्सा करना व्यथं वा । 







यै प्राज भौ उक श्रशात्त नामा सुन्दरी 4 प 
कृतज्ञ भौर ऋणी दं कि उसने भेरी मदद फी उने ठ 
मन्तो को ध्विश्ाया भौर वहू ते भाग जाने मे 





मोचड ..प्रौधड....ओद्ड 

















क्‌ चह कानः उच्नार्ण न्ते हौ श्यी के 
(35: एक भयानक  तत्ीरः उभर कर श्राजात £ 
क दिकशन 


रूप स्त आस्व उेशगूता ` दन्वः विश्व -ऊन 
दादी, बडी वेषो चदे, शाय चप्नर, तरार एर 
म्ली दर्द, म्या वौष्ाडोल्ल दीतसौर भूहतते 
क्तो भ्रजक वर्षा कशे - वशला....वःस्तव प शी 

प्र्ङहीदहोदादैःथ््न किसी कौ परथ 
षै भौरन किमी पर दते दथा प्रात ६, जो कृ 
॥ पराया, उतने कर दुरा दै, इस बात द्री भौ पर. 
शद्‌ नह स्ता कि दरगे पच्छिम व्या निकतिन। 
` पर्नी ही धून मे नष्ट ने धतत यै करौ भारतलध 
करो बद विद्रे हद देवने शम भिन्न जये 


¢ अत्रङ सन्धदाव भने प मँ अलग सञप्रदाय 

इतकी कराध पदति इनका करिए कंसप इनक श्राय) 
विकार मौर दन्ता ओवत दरण सब्र कष अरग हंत ह, 
“1 भगवनि शि दे यै उपःसक होते है परन्तु वन्ध की नहे 
एत नुद विनेप क्लां द्टेतो है जिनके माध्यनस्चे वेः 


र । ता होती है, जिन प्रयोग करने पर्‌ श्रानमान 
भहु ॥ सा उदता दै भदिये पतप्न्ते हैट सामे बति 


हलोग सट्टा तेष बाति गा जु वेने वाति उने 
नातं ददते दै, भौर नानः, सुलपो, चर्य 


"ह भैं श्नौघड़ ह 


रो प्रभव रर दिदे ष, इनके पास एच -देश्ौ . 


निहाल कर्‌ दैते 8 पौर दि चते एर्‌ कौप त 







थःदि देते दते £,.कनमौ थत ज च नते की ९४० वर 
पद दो कोटं अरब दैते 
नन्यर्‌ चा देते टै भर अरधिवावर्‌ 7 
जिकलतः दहै । | 


रेषे वह गवि श)" के बाहर : था. 
अधिकवर श्यान क प दवार पतो 
इर मुदा श्लाने कैः बाद च्चे हए नात पर यदी वेके 
हृ शरीर चते इए वेधा जा दै. कदं भ्रौषड रातो 
गनान्‌ ४ त्‌ रलो कै तामं विचरं करते हए देशे गे 

नि चप्नौ बष्ो तते प्रौषडो चले श्रमे से नान 
गिक कर उवङौ धतः प्र कैट धरर सथिना करत देशव 


` द, हे रत्तो निश्चय है क्ति इतकी साधनां त्रीक्षण 


भर्‌ भवन्क हनी दै था प्लेक्र दवे बह कौ बात नही 


दोवी, पर्व ये साषनःष्ं अपने मान ओँ महत्वपूर्णः कही 
सतौ है; ४ 








योम नहीं टता; श्व तकं प्रापे वाति भमत 
करके दिखाने कमि क्रियौ नही" होती तद्र तङः कोय 
भदी, मर हेती सनष 


| -दितेष नियम्‌ . होते १ 
११) ब उनन्रानमे ही रद्ताद्ैश्रौर बही पर्‌ मृदंकौ 
शतत) पर ठ कर, वाधना सम्यत रन्न: १, {२} 4 
चितः फे ङंगारो पर्‌ ही भोदन पक्ता है, सनौर भौजन 
शाता है {३} उसके संरी सभी शूतप्र 

र्य 


पत भरगये ये ध अचष्रः जीवल शद कर ह | कर्‌ सकता है य। जानत दमनं 
बह हमा धा, सलिमेरे मत शार ॐ ऽति नक्र || सकता है उसे किसी भकार 
| |“ | देती वितश्ण लाधनापर के प्रति जदुस्त दे ज्ःदा इनि थौ 





र्‌ मटर इद तिद पहा दै, खीर दरौ ॐ एक भिनारे 


तन भौषडो शो त्द्‌ हो गथा. कर बदर तो मुः 


रत 8 सामे वाले शो तःस छिमा वा सक्तः ह । 


उन्दी चिनों नु; समानार मिर्ता कि ताग म एक 


हेर के जनं मे साष्टनार्‌ं क्ता या परन्तु श्च रासः 
हते बह उुनागडि बाया ह्रः रौर नदी 1 नना 
रम खर्‌ रहाट । 


के निकर ही ६; चरनायद गृजरात कद अरसिढ णद्र रै, श्रीर्‌ 


पव हो एर बहुत वड़ा ष्ट , जित्तक्ो तिर षाङ्‌ 
कसा जाता द, भौर कहते टै किप्राजभौ वहं षर क 
क्र यदा-कदः देने कौ भिक जाते 1 


भनि वचां टिकट काया शर अह्मदावाद ते होता 


धरे श्रीर्‌ मरो कई अदो हे भेट ददः पत भ्व 
ह संवद् एमशानने दी व्य्रीत. होने चग प्रौर्‌ नेय 


न जिवि दधः; ग्नि कीत जाति.पर भुः स्वाद का 
ण ही नहं रहता चौर न स्नान करने 4१ इच्छा होती 
रइ सम्प्रदाय कते कृद श्षौधदीं ते सभ्दरका स्थातित करने 
दौर उन लोगो से निने पर मै त्य की घोट छोरी 
शिपि कवश्व तीर गयः थः प्रर ब्रोदै मोटे रयं गै कर 
7 मँ देताः यः कि सौरे प्रादे दिखने वाने दत 


वो नज्व कौ लाकतत ४ शौर श्वच ही नके. 


म्‌ वे भराश्यनः को जनीन परर उतारा जा क्का 
गा को बोधा जा तक्ता म्मौरनूह्‌ ते शयः ऽन्ति 


घे इन दितो प्राया द्मा हैजो किं ष्ृदैतो नघ्य 


ज राज्रंशन का दहने चता हुंशरौर यृजराति मेरे प्रान 


केः पात ही एक काफो बा ष्पशान दै, जिसर्भे यौगो 
सत्यासो वित्रा रुरौ ही रहते £, जनाच के 


कोटिके सशर दन्पाक्षो विचरण कर्ते च्दते है, 


सूनागद आ वष्टु, भूता रे बाजार परभातौ 
ा किं बहु भराम गुनरादौ नहु है भौर प्राचौन 


तरीके दे वसा दुष) दै, जहुर मे गुः फदर विशोषत्ता नजर 


वह्‌ एवान्‌ £ जिसके ब्रेन महि दतः थ कि र्द 





=}; ++ 


^ १9" 44 141}. + 1 


मन्व-तन्न-यन् विज्ञान : ३६ 


श्मशानं जागरणं प्रयोगं 


द्रौधड घावना के लिए कदं बार रइमश्नान मेँ 
जाकर मलान जागृत करना हता है, जागृत करने 
यर प्रर श्मशान १ भू भ्रौर्‌ जितने भी 
शृत प्रेत होति दै वे चारो तरफ से मनामा कर एकत्र. 
हते रहते है, ब्नौर भयानकं श्थ्य उपस्थित 

हृष, नृत्य करते रहते दै ।. ` (4 


यह्‌ गोपनीद्प्रयोग हैपर किर मी जौ दसं साधना 


णान सिद्धितोप्रःत फनी ही पडती है। 


नीये ४ उस भोदड़ के, भताये हुए, व्रिश्िष्टः 
परमो क्तो जता रदा. दं जिससे. कुचष्ी क्णो में 
दूरा रमणान जाणत हौ जात्ता है भौर जागृत हो 


जानेकेनाद किसी. मी भूदकोकोईसी कार्ये ` 


तो वह तुरत सम्पन्न कर जेता है. : 


ध्‌ प्रयोग कृष्णा पक्ञ कौ त्रोदणौ से श्रमावस्या 
ग्र्थत तोन दिन करना चाहिए, आधी रातत को 
स्गश्चान के मध्यमे पदिम्‌ दिणःकिओर मुह्‌ 
कर वैठ जाय धने चारों रौर लोहे के विमटेसे 
भगवान्ट्रकानासने कर्‌ रक्षारेमक घेरा बना 

द ्नौर्‌ फिर निम्न्‌ मन्तरका बराबर उच्चारण द्‌ 
करता रहै कृद ही कर्णो, मे एमशान जागुत, 
जाता दै श्र जागृ शमशान को देखते का तो 
प्रपा हौ एक घानन्द है| ॥ 


३मशान जागरण मत्व ४000110 
क्रों नौ कालिके भूढनायाय रोद स्पायै-शूवःप्रेत , ` 
पिच. जाग्रय वमकनानः उत्थापय नोक पावके <$ 

गधि) 01118 1 
वास्तव ही यह थोडा तीष्ण प्रयोगं है षर 
जिन साधको में हौसला हिम्मत टौ उन्हे यहं प्रयोग 
अयश््य सम्पन्न करना चाहिए।॥ ` ` 





चं विजेष सफलता प्राप्त करना चाहते है उन्हे श्म 


0; ५ ५. 


| 5 मिया बेर कर देने कौ. क्षमता स्वतः ईः बही चैन््रङे 
, त्र मँ दहुतत.क्ध प्रा करने की कषत: च्ञ्ादहै। 


किनारे पर । नन नहीं भा 
कृ पिव, भिरा संय भे पषा 


श्रौर बन्न खरीद कर बे श्राया मेरे सान रवद्‌) , 


ने विना इधर उधर देते उरः कर भोवैनं वियः 











~~ -- ----- 


वेनि. त चय -चिमट क्त भरी 5 ५९ -अकानतेः 
३1 सि] शि्तकोा निगल शरभे. तकः मेदी पी पर्‌ 


(130) 


किर भृते समभा $ गष्ा सदि धुर उस्र : मौ चे | 


भित कै निए च्म ष्टुः तो भार्द तस गलही कर श्ड्ैहो 


ब्रह भ्पनो दौ पुव ना मस्त मौला व्यक्ति प्रौर नर 
¶ रररे गस्ा का हृश्ना है. किम सम्य चहु ल्यः कर्‌ 
२: इवः एध शता पतः रही है, पैसा म्रौबह लाभं तो 
कण षरता है, पर हानि व्यावः पहना देदा रै । 


र अव त-य अ -अा> -धयाे" -ध -क. -ो> २ र 7 | 
भतो को चश में करने का प्रयोग ॑ 
श्रौ सम्बदाय न्य प्वार द्वी भूहों के धो रहना श्रौ उनत्ति मनोवा छित काय सम्पन्न 
करन ईः थोत सुत साह्न सरत के कद्‌ अपाप ह 5२ यह पनोन श्रपने श्राप भँ तुरन्त िद्धदायक । 


ऋ! तर 
=+, २१ 


हैर डवे कर भुतजीवत्‌ भ 






____ _ शतलवनय विशाने ४१. 1 





ने ठ्द्मको जात दूनः नुन कर्‌ दी भौर 
प्मणान कै एकः लने ५ हौ नादरः दातं कर लर गेव, ` 
दिन टकातो धर -मदियोद्टीः चेदत द्रौ भुदनीदि 
^ धा मई । 


श्वह्‌ म सिवनी देर तक लेटा रहा; 
नहीं नल। तभी भेशो पत्तनिवो मं जोर मै. रोकः ल्पी 


मै म्रक-नका नर्‌ उर श्वा षा, देखा तौ सामने एक. | 
स्स्व कान णरीर लम्बा चौका डील करौत्त सारे एरी । 
` भरर राद मनौ दर लगभग वैँवा ह। एक म्रौच्ङ़ खडः 


। ॥ क्षं # 





उदरे पाश बने रहते श्रौरवहजौ भी राजां देता 


१, उसका पालन करते चेत ई धत. गध्र का काम करवाना, पैसों की माल करवाना वेतो मेँ 
काम.करवाना दर उगर चर्‌ नः मना दस्तु रान्न करना, दृर्‌ वटे हुएु व्यक्ति की देण भेजना 
दि सभी त्वयं इसके कारः सिद्ध क्विजात्तक्तै दै यह्‌ अयोग बने कई लोगों कराया ह भर्‌ 


पहली ही वार म इसमे सफलता सिल गै । 


श्रमावस्या की दतनिको ताज ददं की त्म शिश्वा जर उसके ऊपर प्रःलत्ती गारकर बैड 
जाय स्रीरश्रषने चरो रोर तिमर स घेरा चनानने छर भयक्ान दद्र की गन ही मन परजा कर निभ्न' ` 


, भ्वको दः दन्द तक वराच्र जपता रहै तः समशन में उपटिधत भूतौ म से लगभग पाति छः भरते 
पूर्णतः उसके वश मे ह जह दै श्रीर्‌ उक्षकामन राट्‌ काथं स॒म्यश्च कस्ते रहतेहै। ` । 


 ५५।॥ 


४ रुदर भूतनाथाव बटचरुत वश कुहकुरू आजा पालथ पाल्य सदयं दुं हुं फर्‌ । 
मन्त्र जपते समय करई श्रकार के उपद्रव अपरं विचित्र दद्य देखने को मिल स्षकते दै, पर इसमे 


िषितु हौ सिद्ध होहः दै, 


{4 परवराने को जल्रत ष्टी है द्रः वन्दे के वाद रवस्य छः नूत यिद्ध जति रोर वे जीवन भर 
 साव्कके दामे वने रहै, रट्‌ प्रवीग मेरा प्राजमाया दा ट केवल एके दिनि का प्रयोगः श्रं 


इण ष्वा 





| 


शवः इदा, नि धरमन समा क्रियाम 
हानः.्ाद्िएु जितै चवा मनि सुन सलः 41 आर्‌ सहत 
कि दसे काः क्छ दिद्धिथ श्रा ॥ । 


भुः वेख्ते दौ ब्द त्यौरौ चदएकरःपरस्ते भे भव 


सो 4 =, जत मूं प्रापके बारै भ शता चनातो वय आपके 
1 र ना वा ऊ लिप भः गया मेसो इला ह तिं म भमी 
दाय वन प्रन धयत्‌ ते भर्नममपिते कर दना ` नीर कवते ओँ धप जी कु भी पू किश्चानो चाहे 
ल्वादां बृद्धिमानी हतो है, मै वस्के बश्णोने निर प्डा मेरे यर्‌ ममक वदी शा होगी । न 
श्रत कत कर्‌ उत्तफे दोर रायु पकड़ लिये, निषा । 


मेस येष भूवा श्रौर मेरे शब्दो का, श 
श्ररार पश्चा रौर उसका नुत्वा शकाः नान्त 


भे पडा देखदर्‌ उते भोडी 
एक पोर $क कर मेरे बीं 








+~ - 


[व यी 


मस्त्र-ततर-यन्त्र जज्ञान : ४३ न. ; 


एक धह कौ रेष श्मशानके , कनि हीः परह्‌ एकतर बरु गपाश्चौरमेरे वारे पृचे;लया, वै 
जाद्‌ बं शयः, मने देशा किः तारो तरक पनरह बीम श्रपरी बतः फह्‌ गुना, उसने कष्टा तुम ` दिनः भरं थही 
नर गृण्ड शखिरे हू दै, कुछ शपा कीं नोयते नी धर गहोगे, हिलोगे दतो नही, एषर उधर भटकोये भी, क 
धर्‌ विद्ररी ह्‌ है शौर मतके दरुडो पर कुत्ते नीच ध्यास क्त यहौ पर तुमसे भिहुभा श्री देषो क्ते कहते 
रोड करदे, भग द्रधोतौ इन सवने प्रति निग्चैष्ट वह जंगसः कौ चोर तिकन.गषा ` ` 111 
परर मिपि ल षा, बहे बरगद की ठभरौ हुई नटाभों एर & दिन भर वां बया श्हा गग तौ उनकी प्राजा 


------______~____~_~____~_~~ब-ब-ब--~-~-~-~--~-~~-~------------ +} 








पुरुष को स्त्री मे परिदतित करने का प्रयोग को 
जिस शरौषड़के पास र्हा धा यह उनको बहत दही हृदा ङ्ग चन्न इस श्रदमृतत चम- 
कारिक प्रयोग को मौ मुज्ञ पूरो तर्द यै सिखा वराया भौर पाठकों के हित कै लिख इस प्रयोग को 
नोय नरी रखना चाद्ता । 


यह्‌ १ दिन क प्रयोग &- ग्रमावस्यः रे इस साधना का प्रारम्भं केरना चाहिए, दमणानरमे 


{ सक चःवी राकत्तको क्रिस मुर क्त थने निकाल केर उसके सीने षर वकर पश्चिम दिशा की 


श्रोरमुद् कर्‌ हद्राक्ष भाजासे पन ¦ माला भतं जप करना चा्टए 1 


ममर जपत पूवमूर्दकोपरतः से नहला कर्‌ पवित्र कना चार्‌ प्रोर्‌ स्वयं क शरीरं परं 
तजि मुदं कौ गत्य को लगा लेना चाहिर्‌ भन नँ किष मकार वी धवराहृढ न रके श्रीर्‌ अनिचक्तित 
भविन वराचर सत्रे जप करतः रैः मंत्र जप करते समय कं प्रकारके दद्य या विभ््र दिखाई दे 
सकत दै पर हश्ेनेतती दद्ररानः चाहिए प्नीरन विचलित टीना वाहिए्‌, साधना करते समय अपने 


सथ गुरू के अलावा श्रौर किंस ॐ ते काना बजिते द । 


क 


चकों रजी देह परिवतिनावै को जो न्ने हेष्टा ` ` 
ईस प्रकार १८ दिन दसकः नियमित श्म ते भपने पर यह्‌ साधना सिद्ध हो जाती ह श्वकै 
लिए श्रन्य किसौ भौ प्रकार के उपकरण श्रादिकी जेषरत दहं टतो मीर पडती वार मे ही साधनां 


| ` िद्धहो जात्ती दै। 


जद दका प्रयोग फरल हैः तो इद मव कोणएकयादो धार उच्चारणं कर राभ वाने 


 प्रजोरोंततेशरूकदैतो सामने ताजा यदि पुष्प हाः है तो बह तुरन्त त्वी हो जाता ह भौर यदि वह 


कोई स्त्र होती ठतो वुश््पृरष ल्य बदल जात्तीदै। 


ह्रयोग नेरा घाजष्यः दै है नौर पेक्डों बर्‌ मैने इस प्रथोयको सिद्धकिभा है, उस 
ध्ोघड़काही यह्‌ प्रमाद स्वल्पप्यय पृहे प्रात माह जो कि बास्तकर्मेहौ एक सोप होती हुं 
चमत्कारिक विद्या भ्रीरं प्रथोमद। 





~~~ 


साधना ड 3 


षट हो, यह मेरे चिद 


> 


पिदा मौर उका? ने के शाप वरगय 





+त 





4 के हौ ठेठ इरोभाई जौवाङो भार परे कवल्य्त हौ धना- 
नन शवच्यक्ति है भौरा गुजरात उष जानतो ४ पर उर 

षय तर ेलने का भीरः व्हा लगाने क परव्यसनं था जिस 

केक रवहते मह ठेते सार एरीरसो के नक्र भं गा रहता 
बातत श, उसके एक हो चद्शा धा लिक्षा नामं हैरीभःई <।, 
[ \ल्लीतः वङ्कः होने हे कारणव लाद प्दारमे दषा 

द था दशके भरलावा तेढ नी दै कोई सन्ता नहं शी । 


५ । 

५९ ष्हाड्‌के पातत मे तेजी तरे भरे बारे ठम दुकान 
पीर दादे सुना होगा श्रौर भै क्लोज इप्‌ स्तपोगवश उस 
प दित शमशान ने श्रा गदा दिन सयग भ्यर्‌ उडेयेश्रीर 


त मनीन ४६६. 
---~--- = ~--------- -- 4 द 


4 भोर पर दोनो दरद नीत परदे हए वेदे, / 


सरीन्ड नुच षक गया चा तभो तेजौ प्रीर उरुके पुने 


कर प्रणाम द्या वह्‌ श्रपने साग कुं मिठाई, सौरः ु 
दृद कल भौ लेषे. जोकि सामने र्दः दिवे, किर  ॥ 


दोलः मै प्रु तरठ दं खीर मेरा नाम परेः जनाद ६8 
मण्टूर है । 115: ( 4 


ते हो पौषड्‌ उठा षा भौर दाप र वोनो 


लो धरे लगा, एक दो भिनर चेर तो बाप वेरेको षता ` . 


र्हा भौर किर कहा शला जा यहां हैः चाने, हरामी, कृत्ते 
रुपयों के लालव मं महां प्राया दहै । 


+ | भ्रोघड्‌ सिद्धि | 
थकः भरौषड़ साधना > कए पहले, वड सिद्ध प्रप्त ध्नी जरूरी होती है वह प्रयोय-मोषनौय - 


५ || पयोग उस धौषड़ते ही गृहे भासत हम्राथा उत्तर बताया वा फि लोग श्रीह सावनः करते है्रीर 


 प्रफलता शाप्त तेह कर पाति इश्षका कारणा श्रौधड्‌ 


4 नही निलक्नी । 


सिद्धि श्राप्ते करना नहँ होता है, भेव तकं साधकः ` 


सा भरोषडक्षिदधि को पराप्त नहीं करता तव तक्त ग्रोषट्‌ प्ाधनाशरो मेते क्रिसी भी साधना सिद्धि 


शौ दक अयोग बताते ए, उसने बताया था कि अमावस्या की.रावि को 0 मृदेकीः. 
दमम ता कर उसका शिव्रलिगःषनावे मौर श्रपने भागने उनको स्थापित करदे, फिर परिम कीः. १ 


८ सारमहं कर श्रये सामने बहु शिवधिग रद कर 


ते रोद्र्प पे स्मरणा करते हए, लगभग चुः ; 


7 ट निम्न मन्त्र जप कर एसा ररते पर श्रौषड्‌ सिदध प्रप्त हो जात मौर वे करई पिदधियां तो `. 


¡ { खतः शप्त होने लग जाती है, इस श्रौषद् सिद्धिकोषिद्धकरे के वाद कोई भी ौधद साघनाकी 4 


त भवतो उत सफलता मिती हीहै। ` 


। [ ब्र गरीर भुरक्षित रहृत्तः है उस पर किमी तांधिकत 
[ रै रवृ्नीय घल साहस श्रोर पराक्रम भ्रा जातां 
, { प्रान्तो ातती है । 


~ ~ ण ट्‌ क क क --कन्ट- - ~ 


त | भख 
१ ॐ बीर भूतनाशाय श्रौषड महेस्व राय रकष रश इटं एद्‌ । 


क्रिषा.क श्र्तर ८५. होता, श्रौर उसके एरीरे 
द्वै घलादा उतने द्वीदी मोदी कई सिद्धिं स्वतः 


न्द क णण, 


१, 


यह्‌ अयोग केवल वर्ष भ एव दिन यमावस्या की रारिकोही करना च्िएु इसते श्रौषड्‌ 





१ { (1 


द क्य, 


४६: मन्वतन्य-यत्थ विजान | ४६: मन्त्रतन्य-यत्व. विज्ञानः ` 


दिकजी ड ष्टी तच्छ खर रहै बोले 3. 1 इनके शव 
श्राया हं अपक्त कौन पुथ. है श्रौर्‌ उने भैरो. अर्‌ 
संकेत नर्‌ दिया, (ला. दपे र्था जि वह्‌ णयद मुभ ` 
मिलने ङे 









५ के निन के लिए घज श, वर्यो दुलार से ` 
¡|| ' उतने भेरी हौ ल कड कारौ लम्बाई नौ कै वरि 
| || चकार आः ५.५ 440 

। । | र ६ १ 

11|| कौ पीठ सर ३ म्रा काःसाने ज्रम धष दिया 
|| | । कियते चष्यान्य किर श्छ तेरे बोपकां राज दै 
| ||| ` भित वजह ३ ह मरः करसन मरा है 1 






ट ६.३) गुहा भा गया शरोर उल विमदा 


¦ पौष परदे मारे, ढोल प्रलेमेः दूमैः भजा चैचतता ह, 
ातरूश्रभो श्रौरौ वनं जे हीनः कयं 


(जप वेदै दोनो वदा शर क्यो दसद दौ क्षण बेदे 
की दकत मै ददलाव प्राना षर द्टौ ग्या यः, उसका चेहरा 





हटा कटा जजान भुचक था, ह्‌ बिल्ल बुंगली सी 


(१ 


व न न शत केष देश्वातो. 
श्राध्वाबेहोशमा दो कर प्रौबड कै चरणो मरे गिरेषदा 
उसने कहू गृफदे चेती षौ गई रत मालूम त्हीया 
तना अदा अमथ हे जिगा ण्ड 11 इकत्लौतः पृत्रहै 


; 
१.1 (1.7 
(1 11 प 

#+  - 4. 4 नः 117 "^ - १३१५६ 
४ ८4 114८ 1 


हाय मे चिमटा ङ्खानज्िया। -. 


ङ तभी साने क एता चलना पिः ्ौषड पे टकराने 
4 


मै वंगं था कातेन द्री राधा चन्डा वहते जो भ ` 


मषनष्फकहो.ग्यी षौ. 
भौ 










द, इते मनाथा भेर पीर रोई सवातं नहं है; भरौ 
बोर जन्ते रीन लगा। 

श्रौष्डने ब्धा सष्ठ 
षने धन केः 


एक महीने 
भर्‌ बाद 


दस्करो रोदखोक नही केर सक्ता 










पिता त्र -बोनों ध 


शी.पर 





ने उनसे निवेदने किया वह सेर का शकलीतां 
श्राप दते वादि ऊौक् कर्‌ दः मन्मथा उक 
दौमन बुल जायेगा, मौधड ते कहा ज्यादा वामशरती । 
कूर, एक महोने र तक तो उक्षतेठ गे श्ट्कनेषी 

























नौ वेदे कौल्ते कर रषने परिवार के छारीर 
रत्तके भ्राठ दसः पणं व्यक्तियों कोले म 
द की तरो 


देते ति 
के बेहरे एर यकं दरिया, दुसरे ती शणः 
पूवं भवस्था ओ रा श्या था, इसके करई भूनागड 


च्डत्व्थक्ति साक्ष है, अौर वह्‌ सेठ पुत्र दरीभाईं भाष 
भौ जीतित द „८ र चङ 

















त= 
ज्‌ 


हण करते द, वपःतोका, श्रीश्वद्धनाय, | 


{, तल यं मतदेक साधक दे “भत्व आरः प्रत्येक 
थिका रो परम" दह्ः जाता है, समर सभयः सभ्य 
आः णो ते पवयश्ा न्वके नैव > नाहिकास्नौ ने चष 
गरब दाये €. अच दतो चाश्नाति ८४ + ३ पिः 
ह देन दार्थः भते अगतो चथर्नः पद पाक्त द 
हेर भैरवी भौ फेसौ हो एन तधिकं साभि्श्चौ 1 


उद्भ तन्वे क्ष्म काफी कृद्धु पराश्चनाएं सौख 
न शरा. इर जाममाभीं साधनाः सम्पन्न दने के बाद 


तपा साधना न्तो पारं रर्‌ प्रौवड, साधताग्नौं मेँ भवेन 


चक थ? वत्त सतयर्मौ नेपनि के यक्षिणी भाय मं 


नाली मन्दिर कै णस द्खी एक सण्टहृरमे दता, 


षा पुफतःतरिकदहने कहे नतंन तोम च्रपने पच किरी 
कारको कई तःपप्री रखता षार सी भकार 
शरवश्थङता हो भ्रनूनव करता-या भरर एाचं तीन चार 


> ध प 1 
निष्वनं रव प्रौर्‌ तोन चार गिष्यःधुं भसौ षौ, ओ | 


(धना रेषे ववर पे की योर वद रहौ पो! 


{ स्त्यानं नेपा पूर्णतः ताजिरः स्थान कहा 

रा $. यहः दे तर्भभोण में तन्व दिष्वरा द्रा हैश्नौर 
रच्यभोटिरे तवियः यह अरः कर वनिक्‌  साधतापु 
मश्व 
के लाःथकः मुपे; यह्‌" परु बि्ररणः क्रतं 
द प्रौर साधना कत्ते हए भित्ति भे, तत्व कै क्षेत्रे 
धती मां योगं मध्या कोर्यने यहीं पर्‌ देशा चर, भ्रौ 
हमेरात्तोभास्यद्ा किमत सीन धिन तकः उनके पाति 


प्रद दच्च भि 


4१८ 


६ तंज सधना सभ्प्न की धो, म्यामा पाधा 


भैरवी कं सात चमत्कार, सत साधनाएं 
24 = / । 


५ 
उन्हे ही मुने श्वि थौ मौर दष मुम दीक्षा प्रदान 


कौशी 


भारत नैं हिमालय, गोचर, मध्यप्रदेण ङे जंयव 
बगल का रमक मन्दिर द्यौः परासनाम का कमलया 
त श्हः भेर त्रियक्ष द वही पर रेपाल मे पशुपतिनाथ 
का नन्दि मौर दक्िण काली काकेन मेरे द्विएु अत्यन्त 
सम्माननीय शटा दै, यषां एर विचरण र्ते हए मुभे कर 
उच्च करेदि रे साधक योचौ यति सन्कस्ौ, भर्द साधकं 


सिकं मिन जातौ है मरौर जिस्करे हारा भे काफी 8 


कृद सीखने का पवसर भिल्ला है। , , . 


मज तके तेन्धरे क्लं मे नेतं नाम वहु काकोम्रगि 
वेड भयः चा धौररश्वकोटि कै प्रौदिक.भी मुक से भिक 


„ भरर चौखनै रा अ्रचसर्‌ पि.कौ इन्तडार कतै थे स. 


वीतम वोयुगमन भिधा भौर प्रूरभं दिया कौ साधनाएं 
भो सिद्ध कर्‌ चका था, भौर मते भी बडी बात. यह दै 
कि जव वे मुभे स्वामौ निखिततेश्वेराचन्द जीका ताधिव 
निष्य जनने का सौभाग्य प्रात हृ है तेव ते मेरा सम्मान 
त्व के कत्र हजार भूना बद गया दै, इका क्तिष्व 


` हीनाष्टी च्रपने चापे गौतदै, भौर जडी कंटिनार्श्े 


पूली परीक्षा ेनेकेबादही ये किर को भ्रपना शिष्य 
धनात है, नव उन्दने मुके दीप्तादौतौ. म उतर पतमय 
तनः का एवस स्रधिक पौभाग्वशालौ अनुभव कर रहा. 


चः, णर बही भषित ष्डकेजो षसकषेतपेवे,वे 


भो गण्डे वया करने वेय करि मु पैसा भौरव प्रास 
हुषा है। 


५ ५४ न 
धर, उ द्विच ध दशिणुक्तासी के दन कर वापि | 





यह्‌ ३१ दिन की सचना दै, श्रमावस्या कौ राचिकफो श्मशान मजा कर ठीक अद्ध 
वे समकदम से एक ताजा पर्दा निकाले रौर उसे स्नान करावे फिर उसका शिर श्क्षिर 
- तथा पैर पचिम की श्रोर्‌ र्ट कर लेटा दे श्रैर सीने पर इपमरशनःकी राखकोपानी मे 
स्याही बना कर उसमें "करी फट्‌ शब्द लिे श्रौर फिर सीने प्रदह एलयी मारकर 


काः तिलक कर मरौर उ मृद क भी बलार पर सिन्दूर शा किलक फर फिर उसका! पूजन 
क्व्‌ सम्पन्न कर । , , ` 


न 1 सक 
गे सर्वश्रेष्ठ सावना कदी जाती दै 





+ 


{ ग्रोभःयह भयदः टठा सकी, तै ससा भौर ह 


५ ~ 


॥ 1१1११ १ 


८ 





# >~ -- न #\ 
1 


_ कवीन करेति दरा कर माका ते जनीन वर एताश ह, 
फ चोन हिः जो देके मै शत्य धुगन्धित भारय 
प्र अद्तोय नते, महूत हो चा मि कही उल 
तन परयत सोन्दपं मतान जाय, दविर्यं देह 
पष्ट जणे मेरे जहा किर तामि श्रौ एके. वारगी 
वेतः ही रह गया, जनं भायः न पर उ ई 


ष्ट 


वायु गति साधना सिद्धि 
य्‌ चाधना भी उच्व कोटि की कही जाती है, 
मरभाक्स्याकी राञ्चि को श्मशान मे बैठ जायं श्रषने 












भ्वावष् है फिर किप्नीः बादर 


मे धे इसरा मर्दी 
5 शनै =नदा्नी राजु, प्रर पन्न काः 
तमो उमे दत भे म खी ला। ६, परदलम प्रपते 
एओ न्को भठिनि किमि, जिं वह कठोर तथन 
वपने दनो प्तौ ई बौर चद्‌ नलिका प्रभी अत्यन्त 
| प्न्दर श्ुकुतार सौर नाचरं स्नो ष, तन्त्र धाः इतना प्रारो 


शौर उकशेजज से स्नान करावै, लना पर सिन्दूर 


८०६ माला नन्व जप करे, मधर जप कर्ते समय 
गुद कौ दो भ निरन्तर ताकते रहना जरू है, 
श्रा चलकर यद सूर्दा 
बनता है 1 


भाकति दषम भुमेः तीनि पिधाने धगम क्थि। 


४ 


ग द्रवः कः साद्व हा, भौर श्रलातर शध 


निकाल कर सहता दे कद अणने सामने बिठा दें 
चदु 
का तिलक लगावे धौरे स्वयं देक्िण दिशा की 
भ्रोरगहकरवंठ जाय तथो हकीके माला से ' 


टी.कायु साधना काभाघार ` 


> चत्र व्ल इए {षान््हा मै भाई भरे का पना 
 ब्दषपदैः 
1 \, ` छंषने उतेदं द्विया मैरे मतं कौ अंतिम प्रशिषा 
. (ण सोणौराजस्वामीः निद्िदभ्वरान्न्द जौ कौ श्या 
वने नतः है, इतके सिए न मुभ प्राणौ फो प्राह शी 


देर धड़ जामतो भीकप है, परन्तु ठत तक वरै 
मनश नहीं दहौ तरता रा उनसर शवदिष्व प्रात नहीं हौ 
पता त्व त उतरे शिष्ट सर्वत शापः तत ट कर 
4 चथराएु सचनो न्ती हैः भुकं चा हाकि 
पाने स्वा तिनेश्वरातष्ं डो दै आनो ऊच) शद 
पहतं तिद्ध प्रात्र है #द्मापनीः कशो पर 
शो उतर शीर ददि माप नुभे षते माभ ४ ने 


{ रो संजि वेप्रौर्‌ कृ नःधनाए्‌ निद कयां तो 
{ नर्व ही इन साधना को द कर्‌ रह बां दूषी कि 


पै पापक न्प जिष्य शिष्यो की कोटं स्वपे शाने 


` हीर कतित स कठि साधनः भौ सिद कर सकत ट्र 


¦ उसने एकः दी सांस षह स कृद्धः कह दिया जी 


र्दन चादतो थी, उसकी यो दूक देतान दातत 


कधी शरन मौर स्पष्ट षी, ठेका लल णहा श्वा कि उसके 


नने किती प्रकार का दल-कपट नहु है, उत्करे मन भ 


{4 1 


` “न 


मन्त्र ६ 
ॐ भरचेतन वेतन वायु न्धं भूतायै मम वय 


सिध वावुगमन सि हि देहि ट्‌ 


, यह ५१ दिन की सावना है, इसमे नित्य सी 
चद्‌ । 
५ लिटा दिवा नाता है हूर दिन उसे फिर निकाल 
तद पूजाकर सत्र जाप किशजाता है स बातत 
का ध्वनि रह कं अपने नीचे ताङे मुदं की भस्मं 
विचा कर उच ्रासन परं ही साधना सिद्ध कर । ` 


यष्ट श्रषने आपं महृ्पुणं प्रयोग, भौर , 


कंठोर हृद्य दाले षने गुहं कौ भ्ाह्णा मै ठैसी 
साघना को सिद्ध कर्‌ परणं फलता पा तकता है । 


दस पदिचान बह टै करि ११ दिनि मन्व 
जप सम्पन्न होते ष्टी वह मूर्दा सष्टरीर, श्राकाश ओँ 


च्दय हो जाता ह रौर फिर्‌ साघक जक्भी चाह 
पुरे संघार मे एक स्थान में हरे स्थान पर्‌ श्राकाशः 
मार्ग से गत्तिशल हत ह्च ही तेकण्डो ने 
कहीं पर भी हव सक्ता. 1. 

"य यम ; 


श 


नीच तजे मुदे कौ मस्म विदा दँ दसा नित्यकरना ` 


। 


फी पूजा होत्री है ब्रौर रातको उसे पुनः कब्र - - 


{< ५) 


य 


उज्चकोटि की साधनः को तेम्पन्न करने के लिए द्यामा सधना श्रोवदयक मानी गीं 
चाद एष्ष साषकःद्टो या श्री सः धका हो, वद सघनं दोनों ॐ किए समान ङ्प से उपयोगी है, 
मन पर कटर नियत्ररा होता है श्र उसका साय शरीर श्रद्द जाता दै, पचो कर्मन्दरिमो 


। पाचों ज्ञनेद्धियो पर्‌ उका पूरा प्रग नियन्त्रा होता दै, अर रने चलकर बहु किसी भी साधना 
` तुरन्त सफलता श्राप्तं कथने मे सक्षम पातादहै। 


1... . यहं सावनाःरविव्ार के: दिव दोपहर को श्मशान भे, जाक्रर्‌ , पने गर की ५ 


दिशा कीञ्ओरमुह्‌ कर्‌ सर्व॑या नर्ते हो बैड ५ (१, मने किरी सारकः 
जो कज उससे व हो, जो सामने | 
दाभां ज्ञाना म किट ह, इस पकार चे एक दूरे के सर्वथा विपरीत योनि 
पूर्णतः नियन्त्रण रखने मेँ तमथ होना तथा निरन्तर मन्ध जाप करना दी चवा साषना की 
शर सफलका मानी ययी दहै। 


ध मँ पेते सुनसान स्थान को चृने जष्टं पर लोगों का श्रावागृमेन नही के बरावर 
ह! ४८) ते अलं हलो रलते हद तिमत मतर कौ ५१ माला फेरे, ई । गुर का कर्तव्य 


8 सऽं मिभ हं । 


यद मंत्र पते ग्रार श्राणा चेतना मरत, सनं पर नियन्त्रण राप्तं करने का मतै; कठो 
सवनाश्नो को निद करनेवाणनधद, आर सं्तारमें कटी प्रमो निद्र विचरख करने कं मन्वहै। 
नटाय स्वामी ने इसी साधना को किध कर केवल्य क्वान श्राप्त्‌ किया वा, ठेत्तौ स्नश्रुति दै । 


भ्राज भी उष कोटि 1 म रवशं देने घे रवं साषक.को एखा तानां २ 





न्नै; चन ~~ भः 


॥ त 





क । ४ 
1 


त रीर दव्य खता दिखाई नहीं दी वी. त्व काम 


व्ह शीत नष्दे डकल दष्टा प्ल, कहु रगमगं एक्‌ 
धन्त ठ परे जाक्षन पण्ड पद दरव जान एत भकाः 
वे देद्धाःतव त्रौ उगते मरे नरे चनद भौ शनो शतन 
जो तापःए्‌ मे च होन चान पश्यित कर्‌ सौखो यी, 
विन साविनाग्रौ सतो सीखने नै मुय दषो चोदीः का जोर 
ल्गानः डा थः उने साधना कौ भीः वड इनो भ्रादानी 
बौद डी थी श्रीर्‌ उतने सफलौ ष्टौयी कि कू 
अरि पराषतयं होता वा भिः वात्तवे ते यहु कोहं शवं जनक 
ङीपि हैश्नैर इस नमने कितः राजचरने मँ 


¶ नने धिया दै, योऽ हौ दिवे व्दतन्तर के कषेत्रम 
{रक भःरलमं जनक दक्षता प्राति कर चुरी धौ 1 


1  धुकदित युह्‌ सुबह # प्राप्यः को स्तृति मै दगा 
वापि भैरवौ नेरे गने भनिर वड़ीहो गई, भवे 


वा प्ाचिर तुम्हारा ताम सयः दै, उसे रम सोनेषन 


¶ रेजवाद दिया भौ वकतोमां बने ओ ताम दिवः 


{ दाय मुनार्दलो हः नोन मुने प्रल्टृद, पथ्वी यषटते 


\ श्लौ कहने ई इषद्मा ुभै स्व्यं भौ पहा नही मेयं 


{ राकदतालो शव्यं वु्देथ  नेचित्विणनंदे जौ ही 


द्वये. तभी मेगा सदौ प्रथते तःमकष्ण तच्चार द्भ 
स्कैयाः यौ सनी मुम म्द पर्णे बहुत द्ै त्तो अपनी 


{ ने नामस पुकार पते ह । 


१ 4 


1 अर -चाधना मरत्यन्त्‌ छङिनि क्रिया है, सनौर सशान 


~+ 


५ 
॥ 

॥ ति 
नि 


४ 


एक दिन उचने क ¶ राज वे लर्‌ साधनः सन्पक 
इना चाहती ह. प्ररं तरै जल्दी ते जल्दी इमं साधनः को 


4 समच करदुनी। 


गष धात्तमानतते रौद गिरे गध, मौर सधना 
भरत्यन्त रदित पीर दरबधि दै, तत्व के भश्ारषी भी 


+ रोर धना करते दए बबराते र, वे यथाम॑भथ श्र्य 


सभी शाधनाएुं सिद कर्ते है, परन्तु दीर सधना का ताम 
तेते ही उर चरर ता प्राने लगता ४) 


मेम कौ छाती पर बट. कलौ पत्म का धाया 
“कर्‌ द दिनत्यौ को जंध कर दौर का शराराहन करना 





शन्य साधना सिद्धि 


यह्‌ तधना परल दहै श्रीर्‌ कद माघके ने. इस . 


साधना को सिद्ध जर्‌ पूणं सरलता पाई है। । 


मह्‌ रमशान साधना र रमावस्वा की मध्य ` 


राको दक्षिर॒ दिशा करी थोरभुह कर साधक 


ठ जाय प्रौर सामने सवा क्जोजी के ्राटे तै 
एवः मतव ्राङ्कति बना दें श्रौर उने सिन्दुर- पे. 
पल दे फिर उम प्रसा संजौयन क्रिवा सम्प कर 


श्रपने चारयोश्रोरलुर्ा घरेराबनाःकर दसौ दिशाभों 


क ददेश) हकीकःमालासे निभ्न मन्धरका ` 
जपः फरं। भ 10. 


च (1 


ॐ शून्य पिण्डद मनोता चित कायं सिदयै क्री षन 
, भमन कालिक भूत दाहृनायै सिढधवं फट्‌ । 


हस यकार नित्यौ के घाटे का पुतल्ला बनण्ये 


भीर्‌ फिर उते रन्ध जथ परा होने पर .दक्षिणा. 


दि कौओओरनाक्रर्ल ड, यह्‌ २१ दिनिःकी 


सवना है कर्‌ साधना समाप्त होने परर निश्चय ` 


6 





हौ चून्यं सध्रना सिद्ध हौ जाती है हसक द्वारा वह ¦ 


एन्य म गे कुछ भौ प्रप्ते कर सकता है, नैर्योकी 
र्षा, मनोर्वां छत वस्तु प्राप्ते करना, ताजी 2 त्य 
तामग्नौ उपलव्थ करना, भ्रौर श्रन्य किसी भी श्रकार 
कै कार्थं स्न्पन्नकरनेङकौ 
लेता है । ष 


बास्तवमे दौ यह्‌ महत्वपुणं साधनां है भोर :. 


साधक इते सिदध # 
सक्ता द । 





वह ` सामर्ध्ं प्राप्त कर 


कर्‌ शरणं सफलता पराप्तं कर . 











44 सामं रके बाद वीर्‌ साशन। छा नासं सौ । 
| “1 4 भो इस को सम्प करते दए हिचिकिचति हैः क्विति ८ 
(0 । क जानाः दे बरी म `` उसने कटर णव भाते ही साधनः षिद्ध 
९४ ८ 044 सोभ वीर सशता स्थो नही सड श्र. सक्ती; 
` तषि षहुदंमी है खरम इसी अमावस्या 
1 नाडु समः मी रही हौ किः. -को प्रास्र-षर्‌ तेना चाहती हं, शाप मुक 
{तुन कमा रहर ह, पचे शष शयेर षो देषो श्रीर्‌ ओर दरतदयः तिच्विः विधान .चता दे 






























४; 
(+त. 





अरव सादना 


अरन्य त्तःथनःपं तो सर्र कही जा सकक्ी है श्रीर उश्रे साधक कौ क्रिस प्रकारका नुक 
तट लका पर कद्ध सावनाषं इवनौ अधिक तीक्ष्ण कठोरे श्रीर्‌ तलदरदक धरार कै समान 
श्जयासी चूक होतेह मृत्युका वरणा करने के लिए राच्यं होना एता दैः भर्व साधना 


) कहना । 


{4 
| 






१ चारो पौर सुरक्षा मन्य परढकर लोहे के विमटेसे भेरा वनाद 
स एक्‌ परातर भ र्‌ कर ्रपने.पास.रष द, दक्षिखु दिशा की 
छो श्राव 
(५ 
| वामन 
1: ` (राक्षत धिर जाय तवं बलिं देत हए एकं एक वोदी उनकी धोर्‌ फंकता चला जाय, दसम निः 
|. ^“ मला सनव ङ्प सपं भरस्य कीौ माला चे करन जल्दी टतौ ट शरीर पत्येक साला के कद शृतो 
19४ क्रो वली देना धरयश्यक होरा £ ! „८ 1 
ह प्रव्तरं जवे ५१ मला सम्पन्न हः जायतते इमान जागरण समाप्त करदे श्रीर्‌ 
कर्‌ प्पने घर स्रःकर स्नान करने। / 


















{मत्र # १५ 
ॐ वरहा भूताय भैरदायै वि ग्रहण ग्रहण मम वषयं साधवैक्रीं करी हं हफद्‌ । `: 

५ "पह२९दितिकौ सावना, पर ग्रथने श्राप मे काफी दिक्िसी रोर 

€ अ्रतः किसी गुरु के निदेणन ने ही ईस साधना को संद्र क्रिया जायतौ 








निरिच्ते रःय दसं कचि पाना को दद्ध भारः 
ध्यी। 


कृ क्षरं के लिए हिचिचाया मति सोचा यह्‌ 
इह तीक्ष्ण सधनाः पम्प ऋ टी नहीं सक्ती, म्रभी 
श्क.ण्डु रभवी नष्टौ दै, परन्तु उरनै मन कौ बाते तावर 


¶ र्नो ष्ठा गवर # प्रा नही रही ट, जनन भ अपने 
` श्राणों का मोनी दै, त्र किर टाप बेकार हौ परेशान 
होरे, खःप यदि मूने य्ह पाटना नहीं निदा तौ 


दह अश्वम छो फर किस भीर्‌. स्थानं पर्‌ चली 
लल्ग योर देते गर कौ दरष्रगौ जो मृरे यद साध्ना 
हिद शरभा एके । 


यदपि ग उरुके दक निष्वय शौर प्रत्म दश्वा 
पूरी तते ्रनदवित सा भर्ते विश्वात्त धराद वह्‌ जि 
छादन 47: भारम करेण स्मैषा शवश्य करेगी 
पत्त एवमत्र वीर सधना श्ना ततौ दके 
गों ते तेर्न. ४, जड कमोशान जानस्थ हू त, केतः 
दृश्य दैदधर्र यद अरवज्यहो दहल उःथेगो श्रीर्‌ इसका 
भशन्तै ह जायया फिर भौ मैने सौदा प्रान तृष 
चतुरशी षै, पासते हौ भमशानदै, प श्रड नशन 
कगर्णः कयि कर्‌ बुकषको बीड मे भैञादेता हं भौर 
श्वे थट्‌ निचिष्ठ प्नौर दिवि द्व्य देवेगी तो प्रणते घाप 
धीरे पाष्ठना कूयते का हठ ख्‌ दभो । 


मैते प्रनमने धाव शेहां भर ही, नात्ते जाते उने 


। . कष्टः वरू श्मशान जागरण भःघना लात्त द, इसलिए पदि 


पराप केदत प्रीला कौ ₹ष्टिसन ही श्मशान मे ठाना 


चष्टे दैत भ्रापक्मी भरजौ, धूत प्रेतोकौ ओ अ्रषती 
उलि एर नचा हः प्रौरये तो मेरे दारकौ वर 
। कापंर्श्तै ह। 


सर्‌, # शत्रि को दशल काटी मन्दिर कै षास 
वसि णहा ष्या ते भ राति शोत पा श्वी 
श्वयान कै ठकः मध्यमे ससक व्यिः (व्यः नधः वत्र 
तरते रजे कोडुगो भ # उंट गय, ननि व्छाॐ किण 


§ पने भरो प्नोर चिदे से ल्फौर ववी पोष हंस पडो 





मन्व-तन्भ-पन्र विज्ञान १ ५३ 





उग्र तारा सिद्धि 


योतोत्नासा साचना कदं स्थानो पर स्पष्टकी 
पर्दृहैपर उग्र तारा अपने आपं मै महत्वपूर्ण 
सावना दै श्रौर्‌ इसके सिद्ध होते पर धन्य सभी 
दैवियां रौर महादैविवां स्वतः; सिद्ध हो जातीदै। 


अमाकस्याकी राचधिको प्मशान के मध्यमे 
सर्वेषा नन्त हो फर वेट जाय रौर सामने वाजे मुदं 
की भस्मकौपानीषे गीला कर चग्र तारा की. 
मूति बनावे उत्त पर सिस्दूर का तिलक करर भ्रौर 
स्वयं के नौ चिन्रुर काचतिलक करे, इसके बाद 
दक्षिरा दिणाकीश्रोरगूह वर सर्पं म्रस्थिमों की 
मालाते निग्न मंत्र कौ ५१ मालामंत्र जपकरं। 


सन्ने 
ॐ ह ह्वी उत्रतोया्यं क्न कीं फट्‌ । 
जव ५६१ मालीदूर्णंहौ जाय तडङउ्त्रताराको 


दक्षिरा दिशा कीः शरोर कितनी वेड कीच्यायाके नीचै 
रख कर विश्वान करने की प्रार्थनां करं । 


यह २१ दिते फी साधनाद्वै श्रौर इसमें नित्य 
उग्रता फी नवीन वेना कर उत्तक्री पूजा 
कट्‌ प्रु चैदन्वता प्रदान कर पंचोपचार्‌ पूजनं 
कर मंत्रं जप सम्पन्न किया जाता दहै। 


ह्‌ सावना सिद्ध होने पर साधक 'महासिद्ध'" 
कहलाता है, श्रीर्‌ उसके गरीर मेँ स्रमत्त देवियां 


| श्रीर्‌ मा हृदया स्थित होती वह किसी भी 


शअरसंभव कायं को संभव सभ्यन्न करने की क्षमता 
रखता है । 


वाशते दही यहु सचना धरत्यन्त महत्वपूर्ण 
श्रौर्‌ श्वेष्ठ म घना दै जितत उव्वकोरिके योगीही 
धिद्ध कर्‌ पाते है । 











, ९ 
५४ : मस्त्र-तन्तर-यन्त्र विज्ञान 


बोली जव रज्ञा्कक दा हौ जना लियाद ती किर 
वभशान भागम कमे ते लाभं ही श्वा, मजातो तहे, 
कि ज श्रना .-ग्ात्नल 7: 
भूत शेत फा पएभाव, श्रत्ताप भीर प्राशमण देखा जये । 


सनौर शारतदने ही उरते किती भकार की भुक्ता 
रेखा तहौँ वरौची श्रीर्‌ मेरे प्राजा दैे ते पूर्वं हौ उसने 
स्मान जागरण की क्रिया शरीरस्म कर दा, भद जै 
ठै तोक्ष्य अयोग शगम्भकर ररौ थी, प्रर हारा इनज्रान 
रक वाय्गीहौ जाग्त्होष्टरा थः, देनालग र्हा चारि 
उत श्पणान बःगच्य कौ छ्य पूर्णता के साध शत्त हो । 


शङौ ही देदने शरत, परेव पिशाच, शुक्षमन चागो 
तचः मे उमड़ उमड़ क्रराद्ैपे.¶ इन्‌. पक्तिपों को 
विले समय सत्य बोन ष्टां मुश्ध्ा "रा खरीचिते 
के बावजूद भी एमणान के उम प्रपानक खयन्हो देखकर 
ॐ न्दर ही धरल्दर योह निजसित भवश्च हो रहा 
एरन्ु छने कनश्विय से श्रत भैरवौ की भोर देष्ठा चह 
लति शी रकार से परेलान नहीं षी, विचलित नदीं ची 
बरह्म राक्षस जँ पिग्द तके चारो भौर बैट गदे ये, 
घनौर कटे पृस्वाराधी ह दधते यनियः रही थी चते कि 
वहु उरुके श1९ बर्न या सगौ तयो हो । 

लगभग यह्‌ एक श्यै हकः महा श्मशान जागर 
रहा, श्रौर इर वोच मै लानं पच्य दार भ्यभीत दभा 
हौ जा, जब कोद इह्य राला मेरे उपर 4८६ पास्वातौ 
तेरा दिर ददन आत! पर साक दा हानि ङी बज्र 
से चर कुद कदनं ५ ष्टः था एर. दृष्टो वानु वह्‌ 
दुरः शान्त शी उत्क चहरे पर्‌ किसी प्रकार का कोई 
उदयन्दीषा। 


, शमशान जागर सम्प्र होते ॐ बाद म उसके साथ 
भ्राश्रमकौ मरोर खौटद्दाथःतो मैने, परा मह्हङ' यदू 


-एमशात जाचरणं शी विशेष विधि कहाँते सौली: 


उसने कोई उत्तर नष्टौ दिया भोली यह ्मैनै एतै 
ज्यक्तिते छुप कर सखी है, चिततिर्ब भपता गुरं बताना 


क 1.4 ८1. = 


त बनाया होन जाय मौर 


स्शानो निश्िनेएवरानन्दे 


वाहृती हुं, पर जद बहु म्रपते किरी धन्य शिष्यं को यट 
विधि सिखार्टापा, तो द्र पेडकेष्टावि मै डी य 
छा शौर यह मन्त जय सीख दी थी, विधिवत निक्ष 
मैते प्रात्र नहः फो १, प्न्तु राप देख दे दै. कि गमान 
गरामे न्ोर्दजटिनी नहीं रहने दीद) 


ने भ््दाज लगापा शि हो सकता है, क्री ३ ्‌ 
जीश्नाषे होने घ्रौर यै भ 
कहौ शिष्य कौ एमष्टान जागरणं सिद्वा दे होगे, 


मनत मे सीखने फी अरयशधिक तश्र कावक्ता रदी दोण, पीर 


इसने उनद्धे णिष्पदयं स्वक्रार करन की इच्छा भौ प्रकटं 
कौ होगी तौ उन्होने मेना कर दिवा होगा भौर 
नैम फर्‌ चत्त स्य फो भौर मन्ध विधान को समरं 
निवा होया । 4 
मेरे मनने ठकं करिया भि समं दोष भी भ्या 
जव दोगानां ने एवतच्थय को शिप्य बनाने मे मना कद 
दियाःधा, तो उचने भौरी च्छिकर धनुवि्या सीशी 
थो प्रर प्रयुन ले श्रागे निक गया था इसने कौर शो 
राय नहीं किः मेरौ भेकः दतै उच्चकोटि कौ एमण 
ज्ञागश्ण क्रिया शःत दै 


नि पतते वीर साधना सिदि सम्पन्न करने की स्वकृतिं 
दे दी शौर बास्तव ही जित साध्नाको कूरे तरै मूर 
तार महन ल गवै वे, उ साधना रौ ईर अ्ल्ह्दृ ने 
केवट जदो धिन सेद्टी हिद्ध कर्के दिवा दिया किसे 
गजथ क। र्म बिष म्नौर कडोर दि कोर माधनं 
सम्पन्न करते कौ इच्छा है । 


चीर सानः सम्पन्न कते के काद इसने मेरे साम्ने 


ही षवन को धोध कर प्नौर वीर वैतानके पहा कोभ 


चर्‌ करवा कए यह्‌ बता दिया कि उषे भली - भकार 
 कषाथनः सिद्धं शौ ६, म्रौर सफलता १।६ £ 


भीर स्ना सम्पन्न करने के धाद साधक बहते ष्‌ 

पवन धये रो सकत है, भयंकर श्ट भौर तूफान ₹ 
सक्तः है, पस्थ को हवा मे उदा एर एक प्रकार से 
¢ 


५ "1 
015: 


५ 


। सन्व-तन्त्र-यन्धर चिज्ान : ५५ 


म॑ 
1 
~ काः + 
= कहकहा ध) चरनादुर्‌ कर स्कः है, हभारो प्रादभियों णो रसने बाद अन्हे भैरवी कू धित शान्त रही, भौर 
ङ ` हीक्षणमे तष्ट कर्मरता शौरमताल ॐ भाघ्यम किद्‌ उने एत दिन भरःतःकाल मेरे साम्ने नभ्नतः के साथ 
रिक्ष हव ंभाः के किसी भः रटितधःयं च सभ्यते कर सकता पार्थना कौ, कि म दषे भृष चःपने प्रतचनेये पर्थ 


"मशरह है, वेता ताना तौ पुर बहिटायं साधना है, जिनका तशी दृष्टयो वे पुम प्राप्ति कर नेन चती हं श्मौर 
कोर मुकाबला नदी भीर प्स ज्डकौ ने मात्र “-णवामा साधनः" मै उदा शाप्त कर्नौ चाहत हं । 

रोती दिनो मेष्री दर साना को सम्पत्कर यह्‌ क्ता 

` रहदपिधा कियद्‌ किती नो पकार कौ क्षित क्षाधना को = टी तीश्ल रौर कोर साता । 

! महत ५२ एच्ती ९ । ह शिस्न व्ण पचो फमेन्ियो प्रौर पानो जनेष्व 


, "8 जल गमन प्रक्रिया साधना 


तथ यदे उच्जचकोदिकीसाधनः कहौ जाती ङ, ्रौर्व्सन्ना लः ठः सिद्धेकरने पर व्यक्ति जल 
तमश. दर्भो समर भ्रासःनः सत्न लज? ल्लिम पकर सव्यक्तिखमन र लता है इर्ते साधकक 













ल्क क्तो कर व्रमुकिवा रदा दत श्रो > इये धतश ही देता ई, उश्चक्रोटि के 
, साधकः ईम साधनाः नद्धकरये क लय लालायते -हृतेद्धै 


४ र्विवारकी मध्य रात्रिका जल पै खड हकर दस साघ्ररा को त्म्पन्न करना पङ्ता ह श्रौर्‌ 
1 प्रते रवियार टक पर्ति भ्राठ दिन तक उ लौवोसों घटे निरन्तर जन भ खड रहं कर मन्त्र 

साधना सम्पन्न करनी होती ६, सीद के कौके मे साधक पाने र त जाय दष्क लिए दोनों तरफ 
 छक्डी के म्भे गाड करं उक्म्भो वै साधक कोद विया जातां जिससे निरनै कातरा 
` नहीं रहत, साथ ही सराय उसके एक दो नृ भार हमेणा निगरानी रस्ते रहते है, दम साना मेँ 
„ह रभिते यर तकजलमे लड रह कर साषना सन्पश्ट कसती प्रादश्यकद्ै 


स साधना ते हृकोक भाला का प्रयोग हौना चाद्िए रौर चःदोौसो घन्टे सन्त्र जाप करते 
हना चाहिए, दिन रात मे केवल दौ बार दृष्ट थाकोई तरल पदार्थं लियाजा सक्ता, पानी के 
हर नही निकले इत्तमे माला कौ सस्या निर्धारित नहीं 


ॐ ही रह वख्णायं श्च सिद्धयै क्रीं तालिके जलगदत सिद्धये फर्‌ 1 


न 9 वास्तव मैदही यह सन्य जन रै, वयोकि कर वर जल में श्वे रहने प्रे मशधचलियां उसके 
र्बु पके नयको नोचे लेन जत 2 ददद्‌ शोर पर कडवा तैले लगाकर पानीर्मे षट रहने तँ 
सविषा होतः है । 


9 


इतत साना को क्िद्ध करने पर्‌ व्यक्ति धासानी से जज्ञ पर्‌ चलकर बद््‌ सिद्ध कर सक्का दै 
किदे नारतोय तन्त्र किलने दधिकं सक्षम श्रौर प्रमं है। 







५६ : मल्त्र-तस्तर-यन्त्र ` विज्ञान 





` विशो भरव के सामने बैठ थ इर सश्चत को सम्पन्न 
करा द्ौता है, पौ इद वाति का पूं प्रपत रखना 
मङ्तः ह छि मन भं पितौ सी यकार कौ उत्तेजनः ना 
उद्देग उपस्थित ने दौ । 


भमि-श्सनेः भि स्वीकृशि द दौ, मेरे शष्यन्त प्रिय 
































11 यष श्वम सावा जे इहुयोग प्रदान करे, पने देखा क्ति 
||| शस्त्रम हौ पष लदकध शस्पात कौ बनी है न यद 
1 हती अकारर ददतो जःलतौ दहै ओर र को इतरो 
“ ` का त्तः ह, जरे मत ने कहा यह्‌ एकं दिन भ्रवश्य दौ ` 
अव्य उच्च कोटि की साधिका बनेनौ भौर अयने चु 
 : रौ सफततम शिष्टा मे ते एकः होगो । 

/ श्यामा साधना भे हीन दित तक भिना, श्रासन त 

` शि, जिना खाता खाये, एवः हः सासन पर वंटता पञ्ता 


||. + कर्मी होती ै, शौर इसने श्रयते ही दिनि सै श्यामा 
| दहाधना प्रारम्न कर डी, पैर पतीन दिनोमे ही एस सावना 
को श्म्मत्न कर यह सिद्ध कए दिवा कि यष्ट रीर से प्रौर 
तन्ते पूर्णतः शरौररनियन्विते दै शीर दस्े किती भी 
पकनर दे विचरित बह किया जां रततः । 


कृद सधय भरद्‌ गतश रही पचतु एर ततष्ठा भद्‌ 


४ |. चारी, नै शः यामे शरीरकं सिच रभ्णुट कटा कोई 
। इुसौ गख्ाक नही, यह कोई वौर वैतत साधना नीं 


श्रत्यन्त कषटिन दै, मौर उस्म तारा भैरव, उर पए प्रौर 


| ` | शरो्ठी सौ भरी, गलतत हो जती हैतो खाक का सिर एका 
|  सैकण्डमे ही द्दुदे प्रलग हौ आतता दै 
{~ उसने कष्टा सिर ही पड़ है अलग होना दसत ज्यादा 
कृष हो भी शष्ट सक्ता, जव वह्‌ सिर को धड़ ते श्र 
तब रय देख शुभी मै प्राग स साध्टनाकौ प्रारम्भ 
 कटच्टीहूं भाप भूमे भ्राशीर्षाद दीजिये किम इस 


भर पूणं विज्य प्रातं करना होता है, सर्धांनभ्न दहौक्र्‌ 


ञ्जे बः रौरं दह सफलता प्रास्रकरै तो यु. 
-शःगन्द हौ होला है, भौर यह जिस साधना मे भीः ॥ 


द्ध्य माधव स्ये इत यात के दिद शमति दै दी कि ` 


` प्रकार से इवते पूर्णता के माघ उत्त समस्त ~ 


दैः श्रौर सवया यादे खली र कट यन्य साधना सम्पन्न | 


१111 । < १। 
19 काद्‌ ही दत्ते !-दायन भैरव '' किध गन्पुट कसे कौ प्रा , 


, जिच भिः छम छल रहौ हो बाबन भेर सिद्ध कश्ना 


१ ५५! प्नमस्वा भगव तो अत्यन्त दुष्कर दुबोध्रदै, यवि. 





रे धीरे यु सः लगने समा था कि यह्‌ † 
तो युष परहौ हासौ षीने लग षै, पर भन शिष्य १ 













त द्री यौ उसभ सणलत्ता ए रही थी । 


जव भने स्वौङति दी प्रौर्‌ वधबन भैरव साधना 
पूणं विधि शसो समाई तो भ्राम ठ बहर जंगल 
पहा री एक चु मे ठ कर इसने शकते उत्ते कत 
प्रौर्‌ भतमव साधना को भो क्षंभद कर दिया, इ 
इणारो पर बावन भरव नृत्य कएने लगे, मैने वेषा 
काल भरव, उग्र भैरव श्रौर तैद भैरव जैवे वीक्ष्य 
शी इदके संकेत पर चायं फे र एान्तं हौ भाते, 





मिद कर विया था। 

दमक याद ससने चौकी दिन अल भे कर | 
षन प्रकिया साधनः सिद्ध कौ जो कि तन्म कौ अत॑ 
छोषण साना कही जाती ४, इसने वायु माणं गति । । 
सम्पन्न क जिदके माध्यम से एङ स्थाने दूसरे : 
पर $ क्षर्णो से पहैवा ला सकठा है, इसने 
साधनः शन्पन्न को जिसके इय भ्राक्ताश दै जहा 
कौ वर्षा कराई जा सकतो है, वहीं पर पत्थरों कौ 
न्नी फो जा सकती दै, श्रागे चल रर दने उप्र घा 
सिद्धं विया, जो किः धपते राप में स्यन्त कूटिन ! 
शीक्षन दाचिक क्रिया है, देते ही देवते छः महीने 
भीतर भोकर हो महाविधाएं सिद्ध कर ली भौर गमौ 
लगने लेगा किं श्र सिद्धा्म मै जाने बरे श्डे कोर 
शोक चकत । 

पाठष् बल्यना फर सक्ते है धि एक तो भरी चः 
बेहरे पर भोलापन पूरे शरीर भँ श्र्कता भौर ` 
उत्तके पाभ्न देमौ उच्चकोटि कौ साधनाएं हो तो बह 
क्या गजब नही ढा सकती भौर वास्तव मँ ष्टी उसने 
वं में दन्त्रको त्र म हम सवः को आस्यं १ 
क्के शख दिया । | । 
















[= | 


धौः ) अनः व्यक्तिगत संतुष्टि कै लिए नयेन 
नम्प्दर्थोौ फो भमन नाम ई नान्कष्ण किण; परलय भतं ` 
भतान्तर्‌ चहाफः प्रगे पीड त्योणो ष्ठा एक समूह्‌ वना 
र गढ़ निमित्त काट ङ्यो, वे चष बौद्धष्ट्रे हौ श्या 
ननौ, परस्यै दहै दो दथवा मुस्लिम, सिवद्ेहौ य 
ईला, प्रभी ४८ भूलं उद्गम भायं संहति रही है, 


करपनौ इ पोत इनातनं शख्टृति कौ नोप होक्ती हई 


~ जिषव ¡44 # त 
ष्ट गृङ्ख 4 
५. त्ने 
अ आखिर ये साधना शिविर क्यों? 
यना प्र. स गुनौत कायं कै पद्ध धकः चिशिष्ड एमं हिरार 
विल कह रूर होता, "यदा यदा; हिम स्लाधर्तस्तु भप्त" 
चदव ~ सौक्ता त स्थयं भगनानः कस ६ = (लया = 
` प र्रह्टव ब्दः परमं की दानि पत्‌ कमकमर हका 
१ है, स्वयं परवन्त हदर्‌ उरौ रका चत्त 
। च्छ जल षरूि ईत दविजा नै निरमनौर शो है; यहा शम एवं 
०, ष्क नेति ज इतती.गहरो पीहु दैक देशी प्रौर 
1 बहु वेप भातशाध्यो के लाच प्रयल्न कणन परमौ इते रं 





आर हिला नसह निभूलक्टा त्तौ बहूत्त हौ 
२ जकर चात ह ॥ 


दकौ 


धन सनातनं संस्कृति पर कुठाराधात 


° वब - दार सालन कष्कृति राज नीं यदि णात, हतो 
न ५ > = 1 

५ ह उसक्ता श्राधार दृं "दहत गहरा एवं ठोस 
॥ 


ऋ 9 (4 पर दिकरादृषरा षैः धिश्वका धर्मुरू बनने के 


गि्वय हौ कदी न कहीं दिव्य श्रारश्चेतना चाद्ये 
= च रै, सौर भाष्तोने मासी समदत सूसकृतिःदश भभ 
६ दा हौ भाग्वशावो णः £, सथ नव इस एर्‌ कहीं मे 
४ 4 भौकोरेनोर रः कीर्तन सोद पमं दन वीची दौ 










ह उतार गृगराह्‌कौजःने काश्ये भता चलती जनता 
क उपक वानो एवं स्वाषं पता ई विका कर सना- 
तलः का जय धोष देकर लड्खडते पानं वरे धाम दिया 
छाम पनीर ईतःई मे ने दंकडो वपो तङ अपने तरीके 
हे नारौ (पत्तने पृततीत्त इसन ` भारतौ शंश्केति पर जो 
ढा रावात्त ^, चह ज्य विद्तिदै, इन्दाही नहीं 
ररे ग्रपने हो देशं के भन्यर इस भंस्छृतवि भ उत्तष 
कषर विफपिद षनेक धर्म एवं धमता नै मठ एवं मद्ः- 


मब 4 31“ | ह, 


स्यत परम्परां कौ रघा रते हदं श्रपनौ भाष्यात्मिकं ` 
दश्यत कौ पनः श्रपने उ्ौ अतौकिक पुरातन स्वरूप नँ 
भतिरषाभिते करे ता यदं एक लप, पर ठोस भ्रयात्त है 
भलर महायज्ञ मे स्व तन्त्र वन्त धिशानं पत्रिका के सभी 
राठन दकं पूज्य पाड गत्य रप दुनु डा नारायण. 
वत्त धीमती जौ क संगी पमौ साधक एतं जिष्व एकु 
हौ पिवते शरनेरू वर्यो दे ठतकत तिशशन मेँ दिनं रात तैवा 
स बटे दृ दै। 
धर्म एवं संस्फति कौ रका क्षा बौडा 

एुज्व गुरुदेव ने गृहस्थ रूप मेँ रहते हूए भी धर्मं एवं 
संत्छति क च्क्षःकानो बोडा उठाया द उच्तर प्रेरणा 
एवं कध} ८ नका समासौ हप परमहंस स्वानी निचितते- 
सवरःनन्द ह द्द है, निद्धाधम संस्पञजित ही तदी वरन 
सिडधाधरन के प्रथिष्ठाता डं अमु . संचीलक पूज्य पाद 
परम हप स्वामो एच्चिदानन्द महाराज के प्रन जिष्य 
कैरूप्े वहां क चैतन्य प्रज्तेवनश्राण के रूपे प्राप 


ने एव्व दुह कै सादे पर ब॑तंमाने तिदम्बनोरभो एषं 
विभिषिकतौ मे पृक्तं समाज फा गरन पौत्ते इए प्रपना 


कर्मं महाय्ज सम्पञ्च कले मेँ पूरे मनोयोग से सवे इषु ` 


1४4 1. 


१ 


४ 


90 5 


१ 





| ह चसो मो नहह. चौ भो नो तिलो सप पागल हयक त क डी, › 
'-मेबुह्े दए शुत संकल्धते परिज्ञा रे क्रि उनवे इर 


श्ट धन सील चच दरदं पाने को, धरतभवा मर्यादायै 
परग्परायुं हाक मे रोही है, पाश्चात्य । 
स्वयं से शतीदित हो किकर्तव्य विह जन 


: उश हौ मकल कर हमारो-घपश | 
परा्तत् ो रोद प्र लगाये मृग मर्दचिषा श्ट कि 


दिल्ली ते सिम साधक परिवार । दिल््ौ शरा क द्रारा 
य श्राय, वालीनगर के' धश्णा श्रीवास्तव क देशष-रेल 
डाग क परयतनों ते सम्पण वस्था, भौर इस | 
थे दिल्ली कै बध वर, व्यवह्तायौ, उद्योगपति, भ्र ` 
जिनके मतमे साधनाकेप्रति एक भावनायी।) ` 
` ददर मोततिक बरात्तातररणा मे रहने बाते-पाधनाभरौ से सर्वधा दूर दैनिक : 
रस्त पररणत; नौनत्रादी प्रवृत्ति वे क्त उन सभो उपतिथित क्षा जने वातै त्ाधकरं श्वौर 
भव क्रिया फि वास्तव मेही इसत घोर भौतिकतायादी युननेयद्धि 
का एक भात्र रात्ता स्वित्‌ होना 


„2११ 
९, १.४ 


1 क हम धुरी ' दिल्ली भ समः 
यो कि भावना को पूर्णा दे का एक 








"न~~ 








शष्तीट पर नेत्र प्ावश्ण का कलंक लग जायेगा, 
† डे न्ये तदे श्रसोग, उक शेम: एवं श्राउन्बर 
पिद मु गये हश्जवाद्‌ धमं प्रेमौ एवं धमं 
ष जनता को एकः तैम मोड परल जकर. शा करं 
अहते यापित लौट क प्राररिवित फरने कौ भी 
कृदग्र नाश बाकर नद्धः ५५यः। 


प्रधने -प्राप१ 


। ध हृल 
 द्देगो > भस्म 


4 31 चाह यौगी, 

स्न्‌ नैः नाभ षं 
द्कान चते मथता यपष्टने द्पूण्देङ - णार योधो 
दहता न्यासौ, स्मो का देन्द्रीयं भूत नश्य एक 
ई, नहरी धै श्श्यी.करोक्ञे नली लागत दः एव्म कते 
शरी वता अ म्रपनी व्नक्तितपूगा दरः सरंनार श्चा सादा 
शोर रेष्ववं स्वयं ने पतेर तेना । 


देशने 



















पी दीद सस्हृह्धिकेनान पर श्वष्टानार कषा रहौ 
दौ दाननै तिकः नेत्तःभो एवं व्यप्रव कः चैल 
म्‌ गही तोनिदेषी हैः पुरे शमा को शष्टता में यो 
क र्यो द, तीती सच्चो णान्द दिन्धर्गी, सःल्विक 
न्तत को वपता प्रा हषा हो गई ह, चरम पर 
क्रैजारहैषट तैकिनि प्रत्येक सती तीव के नीचे डी 
ट वासना, भोद, रहं अर्‌ तरव कृष हृङ्प लेमे शः 
कर श्रज्गरो दत्ति। 


५ हम वु 


कते मुक्त होता श्राज कपट समाज, 
अष्ठताके ताने वाने से 


५ इषौ चित्तत दृष पर्नकातो उर दै प्रापकेये 
| शनिः जिकर, जो दृञ्य पाद प्दगुर दैवं के अत्य च॑र 
क्षण एदं दिशा निदेगन में पिले करई पोते निरन्तर 
कापि जा ररै है जिनो म्हुता एवं सफलता इमी भै 
दै किन ताति दिनके दिधिः मभागे (यै 
& फलि कने ते भौर विदेशो तफ ते साधकः हः? 

धह्नारे दीड़ दीह दद श्नाते है, राध्रनः सम्पन्न करते 
४, शरीर गरे मानश्टिक रनःवों ते मुक्त होकर दिन भ्रति 
विति ङो भौतिक हशत्यत्यो का समुकति एवं सटीक टेन 
कसते दै, म्ाश्यात्निक स्तर पर साथा काल म 


डक 


मानसिक श्यस्वि 


१६ भ्रवतुवर ८५७ का सयिकाल । रौषटुतेक नगर 
म चन्द्रा सह पटर, त्रिता म्रः, रेडियो स्टेशन 
के दायरेव्टर शः हूरियःस्वी जी के प्रयत्नो केककं 
भन्य अ्रायाजन, दुज्य गुस्येव काः घ्यामन्तणा रौरं 
उन्होने तिणःलं हुल ॐ प्रयु डाक्टर, प्रिन््ीषलों 
भ्र इृद्धिजीव्िः कै समने “वोन; णान्ति भौर 
समाधिः" विषय पर एक चन्दे का अदुमुत पचने । 


उन्दने देलाया किं विज्ञान की प्रगति से.व्याक्त 
एक तरफ अहुः भ तिकः प्रमति कर रह है, दत्तरी 
छोर उत्तनी ही मातिक धगान्ति बड गर्ईहै मरौर 
जते तवः मनि गौर्ति नहीं द्वै, तव तक जीतन 
जीनैकानो्ईउषैस्यही नहीं है, ब्रौर उषस्थित 
लभी उच्चकोटि ॐ श्रोताश्रौ ने पहली वारं श्रनुभव 
कखः {त ऊेवल विकलन श्वौ समस्वाओंका चमाश्चान 
नदीं कर सकलः, साचना मन्त जप आ्ओौर यौगके 
दरदा ही जीवने भं पूर्णता, रान श्रौर मानवक 
शान्तिप्राप्तकौनासक्रतीहै। 





सन्त्र-तन्व-यन्त्र विज्ञानं : ५९ 
~~~ 


५ 


धर द्रजः इस घौर भौतिकयुगमतो पैसे 
शिविर का श्रायोडन्‌ एक श्रनिवार्यवन यथा है ' 
उद्‌ घार्जकेयुमकौी अनिवार्यता है जिसे 
क मःवश्य रतिक्त्ता के भःर्‌ दे उवरकर मान- 
त्क शए।न्तपा सकै। 


===" ~~~ 








शृह्यानन्द करै रि हो द्वुन श्रुम ज्ञे है। 
साधनां किथिर की भरभुख विशेषता 


तश्र ताविकोयो कौ प्रनुशूति कै, श्ापार पर्‌ इर 
राषटतः कल मे मरौर स्वना कै ऽपरान्स प्रप्र हुई उपल- 
व्ट्दं कैः धर्‌ षर्‌ हने शिवि फी कुद निवेषतापे 
पलिक्ना पाठक के लिए स्यष्ट कोर देना उनित्न देगा । , 








भारतीय संस्टेति की याधार न्रूत पुरातन 
विद्याश्रों का पुनस्याषिन 


न दधन दिधिः के माध्यम ते साष्क साधिराभ्रौ 
, कोने 2 न्द्र के श्रति रागक चिन्तक एवं पचार 


क्रते ष हौ इष्टि देता धीर ही | कर सकता है तथा इन सावता 
; | जन कल्या कर्‌ प्कतो ह । 


शाण्वत | प्र सम्यक क्रिया तो उन्होने न स 4. 
संवधित साधना सम्पच्च कू गा शाम को 


` इटा सके तो श्रि भलि कल का तता विरो भौर रम | टेलीफोन राम धार्‌ वताया कि उसके कुच. 
नर स्था दिर पशा, वन सथा (तविलो के माध्यम | फक नहीं पडाष् ग्रौर्‌ प्रावो शरीरः पूर्णत र कैः 
ग्य नुद्देव न्त प्रयास ष्ट ६ दि चहो बश्यु स्थिन्न हो गया गुरूदेव ने टेलीफोन पर ही ऋ 
सवके सपने रवर भ्र साधनः एव वेदिक यज्ञ अनु- | तुम अभी जाकर्‌ उसके पैर मँ जोरसे बुष श 
त सम्पन्न करत हए स्थारन ` भत क्ये इत प्रत्यत्र | दो यदि श्रावनः सही टतो बह ठीक: 
/ महत्व विश्वा खक ` | चादर श्रौर्होगाही। `. 


जोचुर से चः सौ मौलं स 





तद 
+ 
ट 
5 














तपय \ ) सवर श्राजभी ज्योके स्यो सजीव 
ह एवं शक्तिशाली है, सिद्ध करना 


ग कौ चित्फोरकत धक्ति ञव भो सोनी कौ 
क्ती है, चनद्ुड दँ गिनि श्रा भी मन्व 
षतो ६, मन्त्रहेश्राज भो देवी भवता का 
कर्‌, उने साीःत्कार स्वि जरा प्रकटा दै 
भाश्यम ने सभमोदून उशौकूदण, उश्नाटन, 

परी 


ह (५) तज के धमक अर एथ भनाज 
7 छु विरोधी घनैतिक ततो से मुक्ति 


त्व ष्टौ मायौ मे साधना नौ एक विधिष्ट पदति 
मध्यम से श्रपने शरोश्त वभौ नाङ्खः संस्थानों 
च्याणोल करके दुरन्त सफला पाई 
, भि. सम्भोग की शादे कर भोय 
लिप्त शष्ट लोगो ने सपनी स्वार्थ त्ति कै किमे 
कैति तोयो म एफ भगाच्ट्‌ चिनान -एवं 


गाद्धू 


दहेः धरना शोत मे कहीं पर्‌ भीष 

त म श्रावश्यवता नदी! वताईह 

न महिला साधिक्य्ौ भे एथ साध 
नँ भ्रान ` ए र्म सात्विका ९ मर्याधिति 

रह कर णं फत्‌ प्राह कौ है। 


ष्विह ताकि उनका भच भोली भारी ~ ^: । सवगर व 





















श्रनास्था में श्रास्था 


स्थर कः श्रगस्त क्रति मैदान । गायत्री यज्ञ ` 
का भव्य भःयोजन। पूज्य गृरुदेव शऽ श्रीमालीजी 
के सानिध्यमे एवः क्षौ एक कुण्डय 
पद्रञ्नरउनचार दिनों यन्न कावेद मोका 
भार्‌ ग्रा ध्यात्मिक पवित्राः बग रसा नाह 
दि जैसे बम्बर पूरो तरट्‌ 
वन गवी हैः दुर ठरानने । 
लेमे के लिए भौर देखने केः निए 
शकर प्डियः दरं कान्त गेनाणी, 
श्रौनमकाश सुद. घिन सोलंकी, दि 
त्नो ण वात्तावर्रा बना, जौ 1ध्यात्मिक प्रवाह यातत ह 
दना उसका फल जं न देखते को मिलता 
हजारो हजारों घर स्राषनाध्रौ मे ए 
उन्होने भ्रपनौ समस्याम का स्वयंही (1 पधान 
क्वि, सकं हजारो नवयुवक-युषतिथे मौति- = 
कता ते ऊव कर साधना भे मानसिक शान्ति श्रनु- 
भव कीः भर लःलौ लेनं नै इन साधनाश्रो बरौर 
प््रोके माध्यमतते प्रपनी सभस्याश्रोःका 
समाधात्‌ क्वा वही हना दर्रे परिवारो की 
समतया कै नराकरण भ जी योयदान दिया । 


वास्तवे ही भ्राज का प्रत्येक प्रित्रार ध्रपनी 
ह्‌) समर्य पे ग्रस्त है, जूभरहाहै : 
कोई रास्ता दिखा नहीं दे क 
केवत साघनाः श्रौर साधना 
शान्तिद पकते ट तथा पारिवारिक 
का निराकरण कर, रभते दै । 









(६) भूत-प्रेत, पिशाच 






इत प्राधा विचितं कै माध्यम वै त सिद्धि ताधना साधना 
स्रस्यते करते ए, साधो को पनी बार प्राधा ` 


व 


१६ 


















दहूकते अंगारों पर धिरकता गुक्ाब ` ` 


सि सून्र्ता पौर प॑तत काल कारे संमा लिङ्स है, जीर सन्त मै माष्यम्‌ चे "कुचं एना चमत्कार 
प्र कला भत भा श्राव्य माना ताह फास देखने आर्‌ दि्धानि के लि्‌ क्ालावित ते हदि जिं े- 
हल को। वृह प्रक पमस है जह प्र्‌ रर रदनः श्रोण्यनं रितु र्‌ जःय । 


भर छलल जम त्र (भल ने जह भौर जरा के शुन सारण तै ह नही ल 
ररः मध वकर युवति ` धिद्कतीः हई भराता भ इर शषा नहीं , वहां कै नववुकक, नव- 


दरम प 

सिलं क्र प्रविगी वटः दूती शरो भिक्तारो जतै विवकर वृहनियौ मे यह्‌ स्वन इजा कि भारतवर्षं जायश्यौग 
भ ॐ १ >९ 

तका ध दिदाईदेे जिनं अने क्ितं नी ५६८ फते ५ >कते निलेजो नस्तव मँहौ तच्छ के 

= अष कलो & याक मादी पे चलः ठी माद वा सह ल सतः हो, क्पे योनी के साध 

यै गेत हौन्दवं नध है. स्ह कलभो न एक प्रका फश्च दिन विति जण. जो इर माते मे सिद हत्त हौ 


& सैर पहः नै जन जत मै ` कुः न . भय पी कृषनदहो वो कृच्छं धिनो प भष भ्त चते जग्रि 
नीषते न दना जरम नी रीः, कश्ावत दै भौ उः पर किध साधु तत्कर, भोगी तारिक षी 

मो तती पर वी धूर अर तिन रह सोक कर रो र तनिता विनि 
बे यद्िएन बार वैस ङी धतः 


स्खतता हौ । 


इन्हीं शाजकुमारियौं मे सिमर शैल का दाम छतः. 
कर वश्ट्र ध्रा शटा धा इसके अश्च फारण चे एको मितत 
जिन्बिते ने नौ बर कर्ने है, शो नद भवै घ्य सुन्द श्री श्कष धी, उसके दारे कषा 
तोद पर्चा कै षड एर्‌ बेठ द्‌ पूर जाता दैकि चातु तै बहुत फुुसत्‌ के समव उदकी राः 
& नह च नघ पर दररोीय सभ्यता भो दै, संक दगा आतवस्‌ के राजङूमार भौर शक- 
हवरो जाखर सति श्वरः आहषण भौर प्राने ठे लोर उतरी सक्‌ दने क लि्‌ तरुं कर, श 
भ, कायौ उने षाक मःय दतं बटो ऊत, उदके चेर ध कर्षण सौद चमक धी ` 
रातय ये चर मोका अर खर तन्लके पिकी भी एक बर उद्‌ यहृश्रपे श्राप दी क्ता 
वयं त ये दृ तो ध्रुव = सनत कर सण्े्टै, १६ सान्न, पुरे बति मं उस्ने सन्वय कीज थीश्नौर 
कक अक्रार क) ६ है दन विशा प 1 तने ३ “जननानि कै ब्राहर सैकड़ों हया बुवः शच्टा उदक्षी 
(तीयं त्थः जानने फो, भभ भ्रादभी के मन पै एथ कलक देने सिये खे रहते ज्व वदे बाहुर्‌ 


व ० 


इदुभूृत चमत्कार दिडा चयतताः ह) जिते पि तो वन्न |. 
हो पौरो वस्तवने ही णूष्कर गुजरनै की क्षमता ¢ 


न, 
धट 


| 
। 
॥ 


|| 


५ ग्नी 


१ स । रोज रात को स्वान कर पीली धौती पटिवं कर हकीक म 
रहता, कभी कभी तो बह युरो सत एषा करतः रहता, जहां वेक मृक्षे स्मरण 
कोर संगी सवौ या निन रहः थ चौरं दिर देते साधारण रूष रष वालि 





` --------न 





















मःव-तःत्र.यर ` 1 {वदान ; ६ ५ 





को धषिव्वाच्तूः जो शप्ने आतम उच्च्थोटि कः कोपि कोजो कि इच विदां माहिर हो, देते तनिक 
छो, जिते पर्त प्रगूवं शक्तियां टौ, जौ चमश्टयलो तन्व मंगवाये वो ्रामा॑हिक ये, श्रौर. जिनमे ततत्र की. 
भष्डार ह भौर उश्के पस ते कृष देता फीखा जाय महे्वपूचं ठिघाएे स्ष्टता कै ताय अंकित थी । । 
रौप मँ पनीर्‌ फाति > धय भचा दे, वह्‌ प्रपते लोकन ६ 1 
| (५ करन व सते स्वल फस देहो आौर उत्त यह लिय कर शिवा रि मु हर हाल 
7 नाशक नहीं भरपिह्‌ एर प्सार्पे प्रष्नानाम हो, मौर स्ट तभी भारतीय तन्त चा सौखनौ है नौर दमक कु 
क्व तंभव मा गज षह कु हेला रू९ नुजरे सको देश कट शर गुजरनः दै । 
षतो तशि उसी दा बे, शौर उतने भारत्तीय 
अन्धो भर श्नौर भारतोय. तांधिकों मे रचि तेना नग 
्रठ्भ त्रिया, बहोत भी म्रौरजौ भी प्रर्य गिन जाततः श्र इन तात्रिक ग्रन्थों ओ छाने श्वगा्तते एक्ट 
ह्‌ उते वे चावे पठत, भारय इ्रूतावास ने भौ ध्यान पर उक्तौ पहा फिंकामाक्टा सन्दर कै सामने नव~ 
हि पपे रवा नरद लोधिं हा 74 कनौ रो यथिके धिनि शु के दृठ दिणिष्ट जानकार बश 


। 








{ १८८ दिरेप सकार की चक द्र आसो में अक्तयणा शक्ति भी, मैने ष्च तरफ कोई यान नदीं 
हि दिवाधीरे घोरे उस तों की अशेष करलडवियो की संख्य देके लगौ, वे यदाकदा घर षर श्रा 
गि से नाहे ओर षल्टो बाते करतौ रहती, देलीफोन दर समय खंडकता ही रहता, नँ आश्चर्यचकित्त धा, 
मो बह ह जकर दाथ खचंकेल्रिए महीने मेदो सैःतीन सौ रूपये ते ज्यादा नहीं देताः परं भ्रष उभे सों 
क्या जीक्मीनरौ वो, मौर बह वितः मौ प्रनावित्त करने फी क्षमता प्राप्त करं घुकाया, एकवार | 
, चौर पह तो कठिन व्यापारी त्रव्यापारिकि षमभौतता नदरी हो रहाथा वबड़ाहटी शौर घाव था,तोनङके ` 
इच्छा व नेक्हा ईस श्वापारौ कौ एतै शतो पर्‌ श्रै प्रपर इच्छानृार मनवा लू गा, मनि सोचा यह्‌ फैसे 
/ पग हो सकला £, पर एकं दिन सुदह लङ्का उसकी दृकान पर गया भौर चरन्टे भर बादही बह 
ह उ्तेटक्तोते कर मेरे गध्रनिष्ठानि तें श्राया श्रौर क्‌ भडिल सेठ मेरी षी एर्तो पदर व्यापारिक सम. 
1 चा क्ख कोते पर देन्ताक्षर कर चला गया, गी भादचयंचकित था, शरपने इत निकम्मे पत्र पर जिसने असमय 
रोर शवं रो संभव कर दिखाया, उतने कहा ईने बलोकरणा विद्या सिद्ध की है श्र व किसो को भी एक 
शमने कक दो पिनटमे हौ ग्रपने वश्च मे कर सकता हं घौर उससे मन चाहा फां करवा सकता हे। 


५ ऋः इत्तके वाद गनि कर वार्‌ इसक्तो अनुभव भः किया, उसके मित्रो कौ श्रेखी मे व्यापारिक पुत्र 
तो पुन्दर भाकर्पकं धभिनेतिमां भी, जिसको देखने कै लिए लोग तरसते ये, उसकी वजह से मेरा 


{रै 


भ परिच्वधेणतो वदा ही, जव भौ कोई कडिति व्यापारिक अनबन करना होता, यां कोटं किसी 
ह उत्व भविकारीतेकाम निकायः ततोँ उष ही भजता पौर बह तुरन्त कां सम्पन्न कर लौटे 
हि पाता, वार्तवनेह्ौ बह मुभेते भं ज्प्रादा व्यापारिक सफलता चुका था । 


न 


रीर गने पहली हार्‌ करनुभ्व किया कश्राजङ्ञे रुग में भौ वलीकस्रा विद्या द्विल्करुन सही 
शरामःशिक् है मीर इसमे किंशौकोभी जीवने भरके लिए्‌ भ्रमने वेश भ किया जा सकता है, 
उसमे मनोवांछित कायं सम्पन्न करवाया जा सकता है । + 












शो शगारों परन्तह, मरौ. उरके पाव. भूस्ते, 
प या पावो पर फलौ प्रकार का देर ॥ 
नैः उसने यहु भीष्दाकिञ्नग्रु अंचल मे यदाहि जरि 
ए पत्त भोपेदै 4 























इसके लिए दै भरकं पतन मी करते द, पर्‌ दह्‌ प्नायभरवकर नहं क्रि उन्हे सफलता ही मिले, 
प्रमत्त केरने कैः बादङ्द मौ व्यार न्त ~ पात्ताया नौक्षरी मे परपोलनं नहीं हो पहा, वा आधिक 
उलन म सफलता नह सतत पाक्तौ, तपते लिए समाज विज्ञानियों ने हफता ॐ सद गणा वताधे ६ 
ट, जिनको अपनाने पर॒ निच्चं ठी, मप प्रपने कषेत्रे ये शणटलता पा चक्ते है । 


। £~ हमे गुसंज्जित रहिये, श्रापका व्यक्तित्वे ही श्रापकी एजी रै, दृरो.के पामनै. ` 
भराय व्यक्ति ही घापको सफलता प्रदान करेगा, अतेः जद षर से बाहर निकतेः तव श्रीभिः । 
अधने श्राप को देखःले किवया श्राप सभी दष्टियौ कते बुसज्जितङ्ै। | ` ¦ ~ ~ 

२- हमेशा श्रपने ते उच स्तर कै व्यक्तियों चे सम्पक्ं स्थापित कीजिये 
वक्वा पक्त उच्च्‌ स्तर का ष्यत ज्यादा सहायक हौ सकता दै, भ्रौर श्रापकौ शाने दडाने मे 

` एदा कर. सङ्दाहै । द 
द कजत भत बनिये, जह एर जितना व्यय करना पे जरूर किये इस ता 

रये ज्ञि चित्रता निभाने में श्यागेवत्ति इकध्यकहोतौदै। | ` | त 

वः ८ त र्ये, सामने काला कितना ही उत्तेणित अप 

श रखियेः भ्रयक्री यह्‌ त्रो ही श्रहपको सफलता प्रदान करेगी । ` ` | 
५- व्वसनो से सवेया दुर रहिये रौर किसी भी प्रकार कै य्यन्नन. के गुलाम मत अनिये 

इत्तसे ्नपकः थ्य्तित्वर निखरेगा । ` = 2 

६. नित्य एकं नदीति भित्र दतादये, भाप अनुमदकरेोो कृदही दिनोमं श्राषके पास 
ितरःकौ एक नाशौ चड् सद्या ह गई ह । 
< कलो मा श्वरभे (णं सपदतः पे केलिषु “सिद्ध सावता" सम्पन्न करिये, सिद्धि... 

साधना यस्क सःमने निश्य एक मला मन्त जाप निम्न मन्त्र का दवि. ६ 

1 ॐ मशिश्े इ । 

श्राप स्तयं श्नु करेगे कि घ्नाप पत्येकं शेत मे सफलता की श्रोर अम्रसर्‌ & । 















¢ . 
| मन्व तन्त्रन्र विज्ञान : ६५ ` | 
| 


भीर उषे प्रशमे एक निचा स्ाक्ति यदि द 
+ ॥ सीदलौजावतोएरुमेतो क्या परे ुष्तेप जे 
~ हिप ता मच जनना, इहते हदं मंम एर मृश 
ला शोर नामरूली बात नही है, व त्रयो दस्य रषे 
ठश््ी हो, जव अंगारो नैः पारु सानैतते भी लोग हि 
| त्वा ण्टरहो पै स्थिकषि म ठन दहये हए अंगा पर्‌ 
पि भ्ल सपने धान मे एकः शदितेद दस्यौ दगा 
। द रति दात द्लःदितम लवः. अश्वा 

हि द्णदने ष्टा जामयो । 


{- सर र 


+ >: 


रीर उरते एककः न्वियं क्र निवा कि भुर य 
व्व तौदरीरः दैः उर दषते शक्ल कच अर 
म॑गदाई प्रर उतकाः अध्ययः क्वि, उवे दिश्यारा 
गेया करि द्रत प्रकार के भतशेन ठ कितौ प्रार्‌ फा 
चुत फप्ट दा 5 नष, न्ति धक्रारफा शात्ता- 
त तेण पावः पर्‌ नहीं छाथ जाता क्ति भौ ए्टार 
राद्ा.चा प्टाश्िक नहः कथः जाता, यहं तथ कच | । | 
ष हत भापि म प्रामातिक है गौ यथा ६, $ तदह 


।॥ 


अ नेक कीदुंगु जत न्ट है । कौ बारी लात ष्टौ सको दै, प्ते भासषवं चलाः 
जाय वहां जाने पर्‌ परमन प्रप कोई त्रु सन्यसीःया 
क्तिर्‌ "हुक न 
। र तिर शा रतव सं दिनो एक स्थान परः नही सौचड शसि ही नावेगः जो दिः ये हिव सकत हो, | 
न धत कड स्थलों प्‌ अदि स्तण प्रकार का नृत्य सम्पन्न 
५ इसके ५१ सजफुणादौी का वेध रीर दम्भे चोडना हौगा, 
वा जता दैतो चह सिला च लकी (तपौ जियः नही 5 ग आदं 
रित्‌ प्लवं कौ जालो पहिया यः ॐ य तापाय रि नो तह जाना शग, मर खुल भरो 
३ ठ जः (व्च 
"शः हि ह॒ते चदाह को सथभलः हीरा अनौर उव श्वेलने ह 
हैन श्यो सीश्वतेके तिप्‌ चेः शौ कसी 
- षः ¢ १५ "~ निम करे निदाक्तौ एकः धि उसने फस कौ श्षरती 
4, `कति नी त्वात 9-नःः जनि जैः ल उ पननम न 
।िः । दडदो श्र हरत कै पकम षवाईं अद्‌ पर उतर गहू 
वा नर मारत जा ४२ ठन लका + निन्त जशय 


न ग स वस्य मेद हौ श्रीर्‌ उन्म पटङिं्ा सोद्धो जभ, द्‌ वान 8 न न 
श्नं पूरे कनि मे मादन रष्दःयः गो एन विद्यः तिनु खद्‌ को सोर जात। होना, सौ हिरःजस्थान ह 
नानकार हः परन्तु कते लोर व्यः शद्न षात्परो पनर ज्हो वर हो चिरानिपा जपि के ल्येन मिशन 
तते अह] ज दात्र कै ९।थ चटक पते कि वेहेर्गगादौ होगा. क्ट त्ीशरीदट्‌न द्रात श्नात्‌ जा पचरी श्रौर 
कर चश्ताहि. या नृत्य निखा सनता भौर तीन चार दिन श्रथ की +नोहुरं धति उवे ञ्चे एवंत 


ष भिर पजर ने निके शर लियागि भ्त जा स्मौ हनौ $ उप्यलाभों मे षते शारी यकावटको दुर 
_ रव दिया सोी ना स्थतौ ६, योप दतं चिदया करद । 


लगभग एक धनदैः नाद्‌ ज्व तङि नलकौ साशं 
ने एरिबितित हौ नर्तो उस ब्ौवड़ने चश लोलैः प्नौरः 


अन 





` -------- 
0 ५14 
(1. क; 















मन्त्-तन्त्र-यन्व विज्ञान : ९६ 





गा कै ॥: कैत लगभग एक महौने तकं त भरौत्के पाङ एदल लगभग चलता विन लका ऊरः पनषद़ रे शाश्च 
द्वः उत्कल ने हौ रही, रषद सौ नौ लाता उनो एक दौ, इन नालो धिनो मे उसने, परथारिनि तष मा, 
प्च बीपी रोटी बता देता, नौ शनोषड़ खाता, तचैत भी श्रम्नि वतो विद पिः कंगाशों द चदे होने का ध्यात 
छाकर सन्तोष श्रनुभवे करती, भदा कठोर नियन्त कवः. अंगार फो हाथ म ड कर चेलने को किया. समपन्न 


ते सन्द ^ 
+ वा 4 टी श्य पी अ ं {रों ल्य = शे 4 ~ (६ 
पोव्न नी प शा, जडः च्छ सा सौ अगारं भर्‌ जले की प्रौर दके दृष अयारो पर तेऽमे उमे नाचे का 
पत ककः र स्वत) दित उम थनः कौ वरीः सर धनूनव पाल किय, घौर पिर श्रौषड मे विदा ली। 
नर्णो कौ कः पवत सिज{्डतने सवते पृहे ५.५ धनं शिया जैः ~ # 
क देवक का मन्याते किथा, पानी का मदतुतल्य बनाने घीष तो ौधदषः न तो णवत दे भ्रति श्सैश्नला 


क पर किण शौर किरं रुष्व लाष्ना आरम्भी । प्रतरः की भरन जाने ङा उत्त दुत हमा, उसमे शं 
हो? म स 
75 हि > 
५ नन राप मे श्रपराजिता प्रतिभा है, ्‌ 
न्च कह उते उजागर कर सकते है विपश्यना साधना से । ; 


कड गीः 


॥ 


 दमन्ता्योने वचाय ६ किरोजरात्रि को शक्ते सगय अपने दिनं भरङके किये नये दष्कर्मो 
रिपः उर तेनावौह्ए्‌ श्रीर्‌ प्रतिज्ञा करनी चादिप्‌ करि गविष्य से रेषे दुष्क नहीं करूगा 
घुम इच्ुवी अकार भाद. काल नी चहो क्रिया श्रपनानी चाहिए, इससे पौरे धीरे चित्तवृक्तियो में सुषार 

1 हैःश्रौर दिनि मेर्‌ मन प्रर जौ शु बलापन दधाता दै वह दुरष्टौ जात्ना है, बीरे श्रीरे इसका ` 
गवास वदता जरतः है चौर एक दिन देमा आता है कि उसका मन पवितर,. वच्छ ओर दर्पणा कौ ` 
कर्‌ निर्मल टो जातः रै, पस स्थिति ह्न पर वेह गलत कार्यो कौ श्रोर नहौ बदत्ता उस्र हाथो ` 
द्वी गलत कामेति दी नीः वुर्‌ रास्ते पर परव रखते हौ उसका मन धिष्कारने लन नाता है, कि 
मयट्‌ गलतकागवरनेजारहेषोश्रौर.वह उन बुराश्यो तते वन जाता, इष प्रकार धीरे धीरे 
वसिति कान, क्रोध, लोभ, गदु श्रौर अरहेकारसेपरे टो कर पूणं शुध चैतन्य एवं निर्मन हो जाता 


श भ्रीरदषाही न्वक्ति साध्नाक्षेत्र म चफलहा प्राप्तकर चकतादै। 


क कि ~ ॐ (क ~ मा-क ~ ~ क 


3, 


सनाय पिनतती करनी पड श्रो 1. 


प ५ त्वैल ह 1 ¦ ^ 1; क हके हए शरगारो 
तुत लल द पतं दता लु जो परे सं मं दष्क `` घौर ९५ परत =७.का चकति 
मना दे शनैर उतने च्विवं श्रनि स्वर , एडररार्ईधजिग चचःसन भरा हमा था, लगनण भूरे संसार 
कौ ठेवा शाति ही दतर एका दिनं लिषदय कर लिवःक्ि रीं इह पदृभदे नृत्यक कमर्न वन्द कले के 
पसं कर पवि दोव स्छ्थिम न न्य चरो फीट भर्तु थौ देलिविन वेतत कै मालिक ने पहने 
स्वे बोम फीट कौ शौर दत पौर गदर भ्म दहते इस चैनल पर रौश्ां प्रसारण कले कां मरधिक्रार 
हूए अगारे भर्‌ कद उस प तुत्य प्रयु करो, -इम क लिया ध्रा, स्टेदधिषमर के बाहुर की चुरा व्यत्रस्था 
उतने तारक भी 'मिशिति रर्‌ दौ, ६८ ध्रगश्त॒ चालो फोट स्का बीस शीट जडा शोर 

१९८७ साषं ५ व्रजे! ` ` गहरा गडा पह से दी 


स्वैल--.-प्रीर ब्‌ भी दकव हुए जगा पर ` नृत्य जा दुका धः प्री ठीक 

रमा, सश्र गा, द्‌ शते संम, वत ते मीनं दारा स गभा 

षो तो वेते & लिए खौ सकढो डालर्‌ वर्च चने कै हः ह 

लि दयार मे, भौर फिर बह षकः अंगारो परं नृत्य ह शयो द्टा कां दूक््मता से । 

पु वी £ ल हनत ॐ हिय नूह वहते बाहर म स 
रोता; जल वि डाली वे ` देती भरा नेव र न किसी भकार र 
संभव तायो, च न तिं कि धी वगु है मोद धस स्लिम 

पकती =; ` हट से श्र गय्‌।। 


शलते ५ ब्रत दी ९ बे कमर । 
विजन के 0) ५५ हरम रिकलीः लोग भर प्रडे उत्त, सुन्दर म्‌ 
उन प्रलिधक्न के चमर ही बह प्रपते शरीर दा परीमरा गलाथ फ पुष्प कौ चलते हए देशं ष्ये 

करवापिगो अर पह बता वेणो कि कर्मे परतो न्ती ; साधवे डेढ द्द ये इदन्ते हए बन्ति शण्ड 
परकर # टिक काः इस्तेमाल थः रीर त. व्रती उने 
पररा समव का चेष हा चोर पत पर कथाह 
कतस जकर अवि पुरी तुचे प्रमाभिक्र कंद दमी | 
वौ चे नृत्य प्रतु करी ।; ` ` 

इम व्रा ले तो कड; सा. नच गया, भूव तो एक ५ 
ले स शोर कसी पदी गी भी, भव्‌ । पिज 
याला कौ ब्नौलल र्द छ गई थी. मोर मात तीन द्वन, साय स्टेडियम 
ट पुरे स्टेडिवम्‌ कै टिकट म्चे खंत्र भरो दई पौ भौर मवेन 
टिकट न्तव मे भिकरहा ' केप्रभेकी ० चहो 























ताह वाः कि जने स्वः दू्ोय इगहप्डाहो, यूरोप 
वरीं वित्‌ एता कै ऊचे पै ठ श्रौपन्ण इत शल्य 
के देवते के छिद चिप कसे ङ भो थ 


शन्न कुम्ड मे नंगे पांव तर्‌ रद्‌ । 


सादः स्टेष्विम संस रोहः श्रु दन्य देख रहा या छन 
# ` विष्वात्र नही रहा था हि दतनां फोन शरीर शस 
दिषङ्खी स्ख हर भाद प्रजगाद एर स्स स्का दहै, ¶र 
। श्ल निर्व्या यौ-उदे नेष्यं ला पहने रे हौ मरनुभकं वां 
सि पौर दह्‌ त्लौनताने तथ्‌ उन अंनादोँवर्‌ चृत्यकर रही 
बौ, जद किन्ते सृन्दशो म्भो कपल नक्तौवे शर 
है क्यर्ररहीरी.चह्‌ घ्ने. जे द्क्दे हए अंगार 
वीः रेतो, उदालती, पथ तते ठोकर मती ओ अरत्वर नृत्य 
है की जा रही ो। 


9 


एविर्म्णीय 


एषते अरप नं बदरन स्ख ५ 
। कप -शा-ज। तध्व नही द्त्वा चा चु च्धश्नीके 
हबु तामे नेवी द्हा या, ल्येकको सवान्‌ नही 
नाकँ दधाम शह्‌ वे मल मश षदे रैम सौर रेल 
[लि 1 


त दह्र ददार उर्चल नसी कै राथ चिकि दही की 
गजकु; गवतत रही ची, नृत्य कूर श्हीयी। 


1 ब्रज तससभग एक बन्दै तक नह्य चलना भौर सरा सदे द्वयं 
रुक सन्ध वः यह्‌ नरया देखत रहा. एवा पन्ठा क्ष कौत मया 
ध्व प्ताहौ नहीं चला, प्रौर पएरे ततत बल्टौः के वादं 
श्व॑दक्षोरे धरे भतिन कष्ट ने थाहेर निक्रस्तौ, अगारे 

९ (श्व भो दहा शे प्रौर उतो लर उट गही थौ परर 
द्व पतेन विल्ुन शान्त थी निकार यी उने जां दक 
क उपस्थित प्नुदाच को मारक्तीय गृद्धा गाम क्रि बरौर 
हार स्टेडिवम के लो श्वडष्ौ फर रादिय दशक्ते रहे 

। ताद्व केशरे षटारौ फार नप्री इन त्ीगु चो 


कै क 
4. 


ददते हु भत्ति दटुष्डर रात्न कृद्रश्षणों ॐ लिए | 
श्वर सकी, उठने अतन कृन्डकौ प्रशिकिना कौ भौर ` 
तार पदति चशरुदाप को प्रणम किना मर्‌ उरे बाद ;; 


मन्ते-तन्व-यन्त्र चिज्नान : ७१ 


सनौर शस दय नो केवल स्टेडियम रे हए कौम दी 
नहीं देख ष्टे दे श्रपितर पूरे सार के लोग देतिंविलनं के 
एव पर शप अदूकत तत्वको तश्र रोकेददण्डेदे। , 


घर द्र वित अरखवार वालो ने बी बी सुश्री 
त उनले नृह्ठकौ ब्रूत धरर अयमा का, इषे शररितीय 
नृत्ये देतेःता. अत्तापा प्या किः स्वल अपने श्राप में अहि 
तीय दशर स्त एक हौ नव्यसे परै विश्व मै रिद 
हो ग, इतनौ परिक भराय हर्द किदं रने के लिए 
गनद ही न्दरींद्ौ। । 


सके वद भूरोपक्ते शरन्य त्थान पर्‌ तने नृत्य 
अस्तुत किये फिर धाद में स्वत को मनः इस भौतिकः 
ते ऊ गया, उतने प्रसिद्धि, सम्भोन, यशं, भौर दौ 
का प्रन्वार्‌ द्मपरनी शंखो देषा श्रौर पिर वह्‌ एक 
दिन चिना जती कै बताये चुधं चाप्र भारत निकले धार 
भौर र्यं जस्थर वारण कर सन्येसौ बन गई । 


श्रय कल एवैल दाशर के महत्वं भाकषम मे ठन ` 


जौ विरिष्ट धनाद्‌ सीते रं तस्लीन है ` 


ज 





। 


1 
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| । ५8 | 
< अद संसार में कोई भो स्त्री असुन्दर नहीं रह सक्ती ¢ 
पमस 


. ६. 










: सौं भणै धर भै तपतत हौ मुर रीर शरा £ 
शष्ट ष्ै मानते ष्टी नदीं वैदिशं कोल, चै स्तिया प्रपते 
 सौन्दं को यडते के लिए म्भीगं करती ची र, युवद 
क नै मै दख छात का स्पष्ट उल्लेख है करि उन्टोनि 
सनवथ नय बत क निष जह देवता तरे परार्थता कौ 
पः नेः्ापक्ो सजाने का भौ 












। 0 ४.21 (१) जिका कद शूरा हो अर्थात्‌ 
धरे धोरे सोनम माति दण्डं वतते ले पौर परवद पासि पाम श्व रे रहलाता दै । 
सदनिक काले श्राति श्राति श्तिर्योके कौन्दर्थ पर (२) शरीर चेदु मोक म हो, रुप शरीरं 
विष ध्यान दिय जाति रगा, प्र्येर स्ती यह्‌ चाहती लौष्टिक हो । | 
यौः. वह दरररः के साम्ने मुन्दर दि, 4 कर्व ५ 
मनं यह्‌ भाकक्षा घौ चः बह इसा भार मन्छ्ो कं ३) श्लरुका बक्ग्यलं ` श्रौर दु बराबर ताप के जि 
प्रणेय करे, जिसे उत्क अून्वर, भाव? मुन्दरता मं हो ९२ कमदं र्यथा पत्त्षी दहो, भराधुनिर समय चयो 
गदल जःय, शुम सयः तवः मायु्ेम का. भसत साफी हो टा जा सन्ततः है रि यदि. बलस्थल बीर शष्दै ३६, 
गथा शा, सौर शनक मानसं बह्‌मो त्वष्ट इमाव रच केषी तो कमर २४ इन्व ङे माश पास होनी चाषहए्‌। ~ 
। पिः वु दे हवं्ठिव जड़ी इट्य कैभेवते भौ । 
|} धयं को निखप्त ना सकतादै! 


सके बाद तो इख पर नित्य नोन शौव हौत्ती रही, 
नित्य नवीनं प्रसोग होते हे. प्रर श्ागूर्वेद शौ ठन जी 
दु टियो को दद कर्‌ निकाला जएन लगा जिच माष्यम्‌ 
सै दामा जा मे, माध्वमदे वणं | 































+ 
५, 21४ 1 {4 ६ च ६ ॥ क ¶ 
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कसर रहने परद्र रग जनान भदा षो जातां शरोर गसं श्रौ कराकृ्वंर हो । 


॥ (९) सरौरपद्‌ बालं नदीं के वराबरहोश्नौरष्टाश शालाः सम्मोहित हो चके । 


क त क म - अ क त ~ क कन - ---27- । सि = त क कि क का 
४ 


, सौन्दयं वल्ली 

यहं एवः महत्वपूर्णं रोवां है श्रौर पौरा रिक काल हे इते “सौन्दयं दल्ली के नामस पुकारा 
जाता दै, ईत पथि को ऊव लगभग तीन न्ने तीन फीट होती है, सके पतते लम्बे नुकीले धौर 
पीलापन लिये हृष्‌ हरे रंग > दते है, इसका तना भरत्यधिकं चिकना स्रौर श्राकरयकत होता है, इस पर्‌ 
दाम्‌ क धाकर्‌ के गोन फल लते है जिषमे गुलौ नहीं होती, बसन्त ऋतु म सालः मे एक बार 
, ज वि इपर नहर रग के पुः त्िलते दै, जिसे यह्‌ भरत्यधिक सुन्दर पौधा दिखाई देता है, इन फलो की 


= नर्क यहविरेर्ता ह करःतिनेपे पष्प दीपक कौ तरट्‌ टिम टियातेहईभ्रीर रोशनी देते जिसते हूर 
न ६3३ तेह स पौधे की पहिचान हो जती है। 


1 इम पौेके तपाभ उ) भमि तैल युक्त टो जै हेमा लगता कि जसे पौषे के कासो 
षि गोरतेलव्लिरः गवाह, २ 4 कौ भिर उछाई्‌ जाय तौ तैलोय सनुभव टोती है, इसके 
ह तचार योर कदन कु खाप चिपटा रहतः हैया तने को खोदे समय नी ते सपि भवश्य 
दी निकलठा हदः दिखाई देता ई, इसी शे अभृत थल्ली पौधे की पहिचान होती है'। 


यहे सःय प्रत्यधिक् जहरीला, काला, भ्रीर्‌ लम्बा होता है, फुफकार छोड़ने पर पास यै खडा 
व्यक्ति जह्रङे पभावे सयाप्व हो जाता है, यदि पहं साप किसोकोकाट ले तो निद्वय ही उसकी 


र दि मलटेहोगातोरैदसपौयेकीणडको प्राप्त करने के लिषएु साप को निकालना या पकडना 
परं योक बरं 
न + बलरो होता रै । 


लौहे कता एक पिजरा चना कर व्यक्ति पामे ष्ट बने मचान पर बैठ जाताहै, रौर फिर 
खोहेको विसी नुकतीली चड़ ते पास की चरती को श्ोदने की प्रक्रिया शुरू कौ जाती दै, घोड़ी दी देर 
व सोह म जव एफकारता हृध्रा सपं वार निकलता है हौ उस पर कह लोहे का पिजरा डा दिया नाता 

रै निषते वहसापकंदहो नाता टै, शरोर फिर च सांप को पिजरे मही कैद कर हूर ले जाया जातां 
पिद भोर तव इस पौधे की जडको खोद कर बाहर निकाली जततो है । 


यक्त. _ यहे मशिधर पपं हहा दैः कुचलोग दे मद कर इसके मस्तिष्कसे भरि निकाल तेते 
क द्धि रजो स्पमणि कटलाती ६, अरर जिते चनारज्ञौ दरलेभर मणी कही जातौ द, यह रात सै.हीरे 


रोः तरह चनक्ती ¶। 


युद्ध 





णो नो विधना यमके एगो लमिशयि(ेगेजनेषैकननि 


ए 


। द गेमा हे एत तौन्देयं फ वद्धा मोना गया, (१५१) उसको वणौ मरशष्यत्विक मध्र मरौर श्रानन्द 


¬ {५} उत उरोज, सस्त्न ट श्र मारो जंघाएु प्रदान कने बौ हो शा ह तथ उसके उस्ने बैठने 
हवि सो्दययुततनःनौ गहै । भीर चलने का एक शिष्ट तरीका दो जिसमे कि सामने 
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| 


[क गोधिः 1 


(११) ललाटं चौडौ, नुकौलौ नातिका, नुलाच ष्टी 
पं्दिपोः कौ दद्् हठ शौर थोडीतती निक्ष्ली बु टद्डी 
स्ानपेश सानौ गई ३ । 

(एर) खोदा एरर एकद्नि)पं रत म इस। ह्रः 
सा दो, जिरते देशने वाले र दोर चाभ नजर न प्राव। 


उपगोक्त बरद विद्ेपताए, सौम्यं कौ चिरैयतःपं 
मानौ गद द्, श्रीर्‌ शतं विषतो दे युक्त तेक्णीरही 
तौच्दर्यनपी कहौ जा चश््ौ है, 


कालीदास कै नम्य दश्यां करो नमरच्ु क्षा 
जातः या, दे दद्चलन नडी दीडो धौ अपि ्ीवन भरं 
दिली एक पृष्पकी दी होकर ण्ह अलौ शो, भनौ श्र 


". - 1 षव उसके रहन सहन, खान पान श्रीद जीवनं निर्बहिका 
` पुरा आव उत्ता था वह उत्त तभ मे सभ्यता क्ाएक 


साय दण्ड मदा जाता चा, उच्चे षम के लोग दसं प्रकार 
ननस्वषुते युततं होकर भरपने प्रप्टो रतौ स्ब्ाली मह~ 


सुस क्ते बे, जिसकी उप पत्नौ ता नगर चया ्रेभिका : 


श्डतनी श ज्यादा भृन्दर होतं। ची, प्रभा भं उसका 
सत्‌ उडा हौ ऊंचा उट नात्ता यथा ।. 


उस समथ दिश्या शा चनः; यश सगरी नेनि 

लग बे थी, मा {अ-९५ वंक प्राव परे हु उसको 

चन रौर <शके सौन्दयं को बातत चतत जन साधार मे 

फलते लय नई थो, एते पहने हो हालौदात दिल्याश्नः 

धो मदे पान पचे श्रीर्‌ दौर दिस्यरगना ध भ्रपनी 
प्रिथ बननि क परस्ताच द दरिया । 


कालीदास कचः सभाज कः पतिष्ठित चौर सम्भानतय 
सप्ति दिस्वौगना को रना ले, हते ज्यादा मानन्दकतौ 
क्यातो सकती दै, विष्पौगना फणे मा रै सदे 
स्थाङृप्त दे दी । 


कलीदास अन्तःपुर मँ ष्टे प्रोर पहली धार दिष्य 
गना पो देवा वास्तवं ब हौ ब्रह सौचं को साथर पुज 
शो, चौन्दयं के जो मानदण्ड होते दै, उस ५२ बदर लगभग 
सत उतर रहौ थी, परन्तु कालीदास तो कालीदात्त ही 


मे, उच्ोनि सन सोचा वि दिव्यांगना एषा देशो सौन्दयं | 
पुज कने, जिर धाने कै लि हारौ मम्भाननीयं च्यक्ति। 
त्डकते रह जाय, जिसकी भलक देश्वने के लिप ष्टः 
इृन्तजषट करे जः श्रण्ते प्रषिमेदेद्राग शौैन्दयं हौ, १६. 
इरे एर्‌ इ प्रौर भी उपाय अश्री दै, भौर रने 
दिव्यान यौ कहा लिश्वय हौ तुन सोन्यस्य ष्टो, भौर 
पने खाप मे प्रचल मादव र्ती हो, षणनदु दुमद मह 
स्मरण रखना द सिं शुम सालीदास् की सिका हो, पौर 
दृतौ गणिका सपने अपं श्रदितीय होती दै, 
सके भिद जल्दी हौ कोई उपाय कषटगा भर्‌ निस्वयं 
ही वु संसार कौ र्वरेठ सुन्दरौ बना ईशा, एकं 
ली सुन्दरी जो शरे प्राप भ बेदाग भीर भरन्तीय ह, 
रक देरी न्दरो, निसो दने क लिए मनुष्व शो शया 
देवद भौ तश्च, एकं दुो सुन्धशी स्िमका नम ह भ 
पर भ्रात ही, युकं तदक फर रह्‌ जाय, प्रौर वृष्ट 
तेसा लावण्य दैना चाहता हं दौ प धपते श्राण्वमं 
चवित केले बालादहौ। ` 


उस तमय प्रायुदेदाार्यं चुषन्दाका नामि धाय 
नसी गरदन रपि पूर ाद्तवषं प चिश्यात या, 
पायु क इन्द अदभुत ज्ञान धा, कातीदास नै स्वध 
उन ्ाजयाथा था श्रौर घ्नृनव स्ता था भृन्वा अ । 
शमपने पि मे अद्भूत भरेयराज ट, जिनके पसि म चं 
प्रौग ह । 


शरलीयाक्च सौपे युध्वा के' पास वटे, फालं वा 
को अपने घर्‌ श्राया देख फर्‌ सुधन्वा नद्भव्‌ हो श्ये, थ 
से प्ले हए बोले, भाज म प्रर मेरा धर धन्यो 
£ जरि पधक च्म यौ पड, परन्तु अरूर श्राप {58 

` पविशेच उदय दे श्रादे होगे, भाप मुमे सि. वे, 
शरवर्यं हौ सापकी दष्छा की पूरैः कर्ने. का रथः 
, कष्गा। | 


कालोदास भानस १२ बैड गये शरीर धीरे एदा 
सपने मन कौ बत, सुन्वा को बता दी, च्सीदास 
कः, भनार कोर दैदी भ्रौपधि कवार करे, जो प्रपने प्र 
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तनन्दय नि चीन ही, मीर मैने शयने ष्नोकमे सौन्दर्यं कौ नही कि दिष्टाः चन्दर है, ककं ४, : गन्मोहक है 
व्यकः? निच है, तीन्दियं दै वेर्‌ भणवेनायेहै ज्प पच्न्यु भरे पननेतोकृद्ध भरद, चै तो यह्‌ चाहता ५ 
त  दिव्वोगना खरो उतरे, यथपि रक्ष्ये हों दोरा ति वेदै तिश कौ पद्वित्तीय ्रौर अजेयं सौन्दर्यं णात्तिनी 


# 9 


> गष्छ्ी 
„र सौन्दयं बरिका 


, भरी 


१६२ 





। सुधन्ना ने जो फाभूला सन्दर्थं वटिकाः कं लिषु प्रयोग क्रिया था वह्‌ काफी वर्षो वक गोपनोय ^ 
५ रह, भारत कै सचिकतर श्रायूरेदाचा्यों का प्रयते इस क्तामूलेको प्राप्त करने संबंधित था ्रौर । 
द. एसी लोन भी की । +> 


॥। 
। नप च्‌ 


1 की  पिच्यले दिनो मंडी (हिमाचलः परदेण) में रहम वाले एक पंडित वैद्य कै सुबन्ता कीं लिदधी 
हई एक ुह्तिकः प्रान्त हई है जिनमे कर नुस्े लिव दए रै, समौ नुस्वे पुरषं सौन्दर्यं भौर विशेष 
त वष एर नारी पषोन्दयं को उजागर कर्ने कै विए है, इसी ुस्तिका म सौन्दयं गुटिका को भी प्रवोच एवं 
¡ रोरी विवरण दिया दै जिने ई पक्चिका पाठकों कै लि्‌ प्रस्तुते कर रहाट 
1 4 गोन्दये व्च्ली पथे द तथे (त प्रप्त क्विजयें यदि क्ती तला सौन्दर्य दल्ली श्ीहो 
हो तच्चास तोला तेनं! कं! गूदा नियः जार प्च =वपद, बारह होति पृष्प त्था द्धः तौले उसके 
फल लिये जाये, रीर इनं स्वको छायाम यक्षा दे, रखने पर्‌ इनं श्वर रो ब्रलग मलग पीञच कर 
चः दारोक राञदर्‌ वनाव । 


घ्र 


ति वाक प्र एकं किलो हरे अरवल ने कर उका छिलकः तथो ठसन्ती गुखली निकाले दी जाय, श्रौर 
फिर उनको दो किलौ पानी मे निनदे, तीनं दिनं तक पानी म मीगनेके वाद उनको उक्त पानी में 

+ स्वक ही मसल कर एकरस कर दें श्रौर्‌ किमो मलरल के बारीक कपडमे दानेन । 

दत्व 


फिर उत्त प्रानी मे जो मैने सौन्दयं वल्लः के पानौ मूलं वतायै है वे उसी क्रम से मिलाते हृष्‌ 

घोटते रटे रीर फिर इसमे जायफल, जावर, हत्दौ, विरोचन, लोग, पाषाणा मेद तथा रस कपुर 

जं शङ्क बरावर नजामेनेकर वारक क्र इमे मिलःवै अरौर्‌ इसको धत्यच्िक धमो श्रां में पकाये तधा 

वेश हेकडीकोदण्डोतते धांच पर दस घोल कौ घुनाते रद, जव यहे घोल गाढा हो जाय, प्रौर पानी भाप 

हो गर वकं उदक जाय तब उकः किस ्टोलके पात्रे रख दं श्रौर अच गोली यनानेके लायक हो 
पर्छ जायतत्र चने के थ्रक्रार्‌ कौ नोलियां चना ने। 


भेवनं करने मे दूतं छः दिन तक त्रि्ल) कः चूण टे कर पेटत्ताफं कर्ते श्रौर्‌ फिर नित्य 
¦ दो गेलौ चुवहे बरी दौ गोन एम तेव करः शै 7 यह दतत दिनक कों ले आर ज्यादा 
जादो तस दिनः का। 


सेवने सनयलदु। चाय, दव दुद चज म गन्ट्ड भोजनन कर, तो वाध्टष मे ही इसके 


` हः दाव चमत्कारो पाट्श्ःग इलते को भिन्ते ६; 








-----------, 





रै 


६ : भन््-तन्ये-यन्व विज्ञान 


दते असक सपने रम्भा, उर्वो भौर भध भौ तुच | तंत्र इरा श्रद्वितोय सौन्दर्यं प्राप्ति ` 


लगने ने, पर एता तौन्दयं नोच अंयृचः । दाय ह 
संभव द, शनी प द्क्षौ विषं अव्यक्त धर्‌. पर उपस्थित 
हेम्रः ह । 


गुधन्वः नै कटा, ने इसका प्रसोग किमा दै, भ्रौर्‌ 
जौ कच मापने कटः दै, डौ कं आपके मन मेदे, तथा 
दिव्छाग॑ना को जिस रकार भ्रः बताना चते £. 
उसके श्रनुस(र उसको समन्य युक्त धरार भा सवतत दै. 
ने “'सीन्दयं चल्ली'' पौषे के द्वारा सौन्दथं भुरिकाकषन 
निर्वाण कर म्नो पुतः वर हीः प्ेग च्विः शा, रौर 
द्रप स्वयं इर प्रयो का प्रभाय देर चकते है; पेमा रहने 
कदने भुचन्वः ते भष्नी वृजी कोभ्राषःग थी, अीश्ज्छीहौ 
सुन्वा की पृ मुव्रािनौ उषश्स्थितत पर, काली दास 
स्मैते र्ट्‌ गये, देता लगा किते हदय कौ द्कन सफ 
गई ह, चद्धि उपरे चेहरे पर कौत ष्ट्टनै का नमह 
नहीं ले ष्टी थी, पू पैर सौन्दर्ये पूज त्रानने षडा या, 
सिस्कै- धरान दिव्यागना वृष्यं सी. नणयय थी । 


सुधन्वा कै संकेत प्ट सूव)|दनः अद्‌ चरः गड, 
श्रौ तव न्लौदात =ततन्य हतु, वंप्त.होते होत उन्द्‌ 
कद्ध सजय नन या, बौर चष्टन्या ! चस्त्व मेर शाय 
सरहवितीय चाणुवंदाचायं है, पिते भापङे प्रारवेद फो पडली 
बरार प्रत्यक्ष दैशवादैःथौर्म देततद्टौ सौन्दयं. देवाह 
्राकर्न दिव्यांगनः न चाहुता हं । 


हुधन्वा ने दिनश्नतातूर्वक उत्तर दिया, म एक प्ता 
के भीतर भोतर संदंधित्त श्रौषधि उना कर भ्रापकोवे 
दरश) श्रौर इसकौ मेलन विधि भीवता दगा, निंद्य एकः 
गौली सुबह भौर एक गोली गरम केः लेने ते कुरूप से कुरूप 
स्प्री भीं प्रक्षार्‌ कौ श्रेष्ठ सुन्दरौ बन सकती है; यद 
गृदिका ही पै है, निसतकै माध्यम ते शरीर कं रोग प्रौर 
शोष समाप्त हो जतिहै, शरौरका भारीपन भौर बडा 
षा नस कम हो भाता है, बकषस्यल श्रषने सही शराकार्‌ 
श्ना जत दै, श्रौर वेह बैदाग, लावप्य युक्त न जाता 
ष, यही न्द्री प्रपिदु इद गिक फः यह विरेषता दहै, कि 


` मन्त्र सिद्ध पण प्रतिष्ठा युक्तं परौग्दयं 


होता है, कुल छः दिन यें सवा लाख मन्त जप 










आयुर्वेद के माध्यम से तो ततौन्दयं माप्त होता ही 
दै, त्वक माध्यम मै भी भराश्व्यंजनक सन्द 
प्राप्त किया जा सकता टै । 


प्राप्त करके श्रौर शुक्रवार कौ रात्रि को वह प्रयोगं 
उस गुटिका के सामने प्रारम्भ कर, इसमे ्रन्य 
उषकररणो की या दीपक्त प्रादि कौ जरूरत नही 
होती, केवल स्फटिक प्राला से मन्व जप पर्याप्त 


क्रिया डाय । 
मरत्र 
ॐ रतिङ्किमाय कामदेवः मम श्रगे उपान 
प्रविध्य सुदर्शनाये फट्‌ । 


यह्‌ प्रयोय ्राजमाया हृ है ्रौर इस भ्रसोग 
को प्रत्येक पुष्य या स्थी सम्पन्न कर्‌ सकती है। 


यदिकडष्ौराह्टतादहै तौ व्ह वद्‌.कर एक तिपि 
लम्बाई इय श्राप्त कर केतः हैः यदि बाल च्वोदे हौ य 
चम्कौदेनहोगाण्टे हए हो, तो कहे लभ्वे, भ 
प्रौरेषनेष्टो जति £, ईत गुटिका के द्वारो कमर काः 
फलत मांस वौ तीन दिनि हौ समाप्त हो जात्ता 
रौर राखो फे नीचै जो शछोलाषनं षौता £, वद इर शे 
जात्ता टै, यदी रहीं घ्रपितरु हस्र गदिता कौ यदे विनेषताः 
करि यद चमङ्ौकै कालेया सांगते रगो पौरे रंय; 
पशिविर्दित कर देती है, ददिष तौ यह्‌ संसार्कौ 

भ्रौर भ्रष्टौ पधि है, जिसका प्रयोग मैने भरपनीं 

पर किया है, भ्रौर बह श्रापके सामने ह, । ५ 


कानीदास उठ कर चते मये, पर वौव्रौ सौ घडे उन 
भख ढे सानने सुरादिनी का सौल्दयं मंडरावा रह 





मंदा निनि किमा शौ चने के पार्षद्‌ की 
र एक दिने सष््वा मे कानीदास कौ ठम्मान 
कदा कर पे रोलिवां इन देशना उता दि 
श्त गो सत ठेव नित्य प्रतः भ्रौर सायं क्रारना ६। 


। कालदा उत सन्ध्यं युटिका्रो टी मन्दरूषा ने एर 
शिका के पस गये, भ्रीर उरे सोने केशकः में निषरी 
पां उषे 2 दो रौर उषे सेवन विष्व 


ने ङ्मौ ष्नित्ते उन गोकनियों का सेदनं 


९: दिव्यनना कै बहौ नहीं 
हर दने है कारण वै प्रगति 


4 ¦ क चन्द्रोदय जद भ मदन लि शौर मभ 












गना सद्भूत चौन्दर्यमयी क्न रहो, भृहन्वाकी पुत्रौ 


चे भी च्यःदा सौन्दवचकत, ज्यादा कागोकतेजलः परह स्यादा 
शाकपणः युवद ॥ 


` भरचानर दिरन्ागना कौ कोश फे भन्कार की तरह 
भव शुनां पडो -वं्िे | 


कालीदस चंतभ्य हु, भौर वास्तेचिक 
ध्राये, बौले दिव्यागनैः 










हए शलात्र 
सुगन्धित, श्रार्थक श्रोर श्रद्वितीय हौ,-मरौर्‌ हेता 


कहते कालीदाल तै खेहो कर दिव्यता को 
भुजाभों म भर्‌ क्िषाः। 


तिहार चाक्ली है 0 प्राने बलि समयमे 
कोड दितौ पट ष्णप्नन रषी रही, उषे 
एर भटक पाने के लिए दढ, श्रीमन्त सौर 
विद्ःदु रखते, उखकौ एक श्रा।वाज 
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{8 त्‌ 1 ~ - 
। ताह, समय क| 
च वराकद मता गता दै, भौर उत्ती भार्‌ सते युगं 
एदिवत्तन होता हतः दै, कर्षो पहले पुर नारशदष मे त्य 
रः ब्रोऽ्वादाधा श्तौर्‌ तिजो कौ नारतवषं भ अर्यी 
ह सध्माननोप ल्प ने दैश्ः जाउ ५1; १८ भोरणनाय, 
भदरयैद्ध ताथा भैरवःनन्य 


171; आ्रौवडःनन्द श्रादि 
नतो श्न भौ हन तेम्माननीर चष्डि से देखते दै चिन्ह 
भारत की प्रचीन दरव. विद्या को जोचित रखा श्रौर 
हरे पूर्वोक्तौ श्याति को दुरक्षित रूप से हमे अदान 
ज कैतये । करिः ५१॥ 1 


प्र्‌ बादंमें ङतो पश्चाश्य सम्यत गौर्‌. संस्कृति 
हम वर्‌ हण्नौ हयी नर्‌ भौर न चनो नो इकोसला तमा 
पाण्डर माना जाते गा, ग्र फिर दच्च पते पाश्वण्टो 
रौर दीनी त।ल्तिकः भी धार्वयपे 7 चः तर्कं पैल गये 
जिन्हनि देह युख को. तन्त्र सान लिमा, सभ्वो भ्यः 
जटा, चिलि डटषूषा मरौर ऊट पटति काय मै जन्त 


5 । ना विराक्त ्न पर हि द्टने श्रगा, प्रौर. तादिक एन्द 
(2 वध्यं 


प्र छर्‌ भ्रब्र वु पर्पिवर्तत हया है; भारत कौ श्न 
चेतना तातिक्त रे प्रति घास्यःदा हू, पाप्य 
जत मान ने बह सभक दै शि शाश्लोय सन्छ न्तो श्रयते 
भेम मे वही है, उचित्त र धौ कत है पर्नं कुं 
श्न्द तिक कं हथो पं यह्‌ विद्यः चतौ दाते दै, बद 
त(भो दो गथ रै, जव उन्न पुः दन्त को प्रर पना 
यकष दिखायः है, उष्म तत सा्ननाएं सम्पन्न को 


1} निसके ( ष 8 
इक्कीस वर्षाय भैरवी “हीन्‌'" निके पास द्म तन्त्र 
4.2 0.421-43 (द 




















पडे, ये किसौ ्रौषड्‌ या बावाभ्रौके कव्व 
उलभ शरोर नः इन्होनि कोई तत्न शी दीक्षा 
धन्होने तो षट वात को समने कौ कोशिश ष्टी 
रया भारतौय तनय सही मरौर प्रामाणिक है, क्वा 
प्न जौ विया भारतम प्रस्तुत की धी बह 
पिक शर्‌ क्या उन विराश्रौ कौ जन सष्थार्ण खः । 
सक्ता दर । | 


गनौर इसौ शाना कै फलस्वरूप उन्होने र क 















नुह्थ जकन में किस्नौ प्रकारका ज्यपिकमं रातेः दिर 
लक भरना हस्य डव सुचाक स्प ते. चलक्ा २ 
श्र पाय ही पराय मयत व्यापरर या नीक कर 
इन सधना कौ शरोर अ्ृत्त हृषु तथा भ्रपने पर 


; ४ | 





मातल दकरण के मध्यम दे मन्त्र जाप एवं शाधः 
सम्मप्न कौ, प्रौर इसके माध्यम मे ` स्वर्न | 
परिणाम प्राक्त श्रिदि। ` 





ध्न सदके षने से उतका ताति बनने ५ 
स्वेष्टं देही मेहो त्रपते चमन्याभरोंते ब्र्षवे 
समस्याम का निराकरण विद्वान के पा नही षा 
साननिर षप मै परेशान दे, छपे पूवर कै व्यवहार 
दु्षी ये, दुभौ के विवाहे मे बरिलम्ब होने तते परेशान 
पेति-परल्लि कै मतमरद से चिन्तिते ये ौर इनश्ा ` उत्त 
तो दिका के दात या थोर न म्रध्याह्मके पां इ 


(1 






















केसा देखः क्रि वे शपनी स्वयं फी 
स्वयं हस कर सक्ष है; इसके लिए नतो 
ग्यते के अर्कर भे पडे कौ जष्रतहैःप्रौरम 
रलो आत्मो पर साथा रग्नि शीः अावकयकता है, भौर 
व¶ सिप गन तत्थारण ते इतके प्ररि क्मुकता अर 
परेतन) अरदम्भ हद, सामान्य कौर पध्यर रवर कें ज्यक्ति 
हो तदी ग्रहः ज्च्व सदर के श्ट व्यिः इत 
लीयो स्वेतेने लने, शप्त प्लान ऽलो भःस्ीवं भौर 
पवि कटवानि मं परय अनुभ करने फते, उने पन 
हहोव भारता दरदो पई मरौर वे हदते ज्छादा शुखो 
क्प रकन प्रौर्‌ षडे से स्वःदा सम्र् डः सके। 


{€~ 


1 
कुरो स्थति में कृ जिक्ञानु राच्जनौ नै श्राने जड 
ठेव स्पक्तिथो की खोनप्रारम्भक्ती जो खदा म 
विततः नहो ये जो श्राधीः हं महन्तं प्र मञाधरौष 
धे, पश ज सहो सरथो तं साधकं य भ्रौ उनके 
जाकर उन्दने उन साधनाय को सखते क कोशिश 
नो एतंशी दैलिरू जीवत कौ स्म्य को सुलनाः 
ह, ओो उनके जीवन को कडितादुयों ते भोग प्रतु कर 
स, रो उनकी वाध मौर विपत्ति का निराकरः 


0 


तर मङ्कु भरन देषा कि इन भभव म च्तिय श्राति रहौ 

माधनं प्रहि > हत प्रर स्नाभिमान कः प्वजोध गृ स्यो 

चर जहो पिर ६, जब वे कि दात क {२ = छती ड 

हि 0 वचा करके हःष्दोदतं ३. तश प्त मे भैः 

पवौ = जद भग लन। शुष निया तो पिद कृ्धष्ट 

*। ऋय कई स्विधो डे नापि उभर कय पामन श्राद्धे जौ 
५1२ ह ते पने साधना के सेव नें अदधितीव &ै। 

0 
वहि यह्‌ दश्यक नही कि को प्रौडाया वृत्रा स्ख 
ही, सधनः? मे तला प्राप्त करे, साध्व के लिए तततौ 


भि 







तगं, जाति अ्रीरन अचु रःव्न्धत हौ दहै, कं 
तौ य शरुष साधना हम्पन्न कर सक्ता, इत भँ 


मन्ब-तात्र-यश्श्र चिज्गान : ७६ 











तशि ने नौ र्विली, भ्रीर जब उन्हे साधष 
सम्पन्न की, नकते रा चमरक्ार दिये जामे 
अवृड वर्म, बुद्धियादौ भौर महत्वं व्यक्ति 
कर्ने ठगे किं वास्तव भें तन्त्र पुष्पो की ही व 
दै, श्रीद च्वि भी साना भे सङकता धां सक्ती दै 
देसी ही स्पधिक्रासः मं दुक्त नाम उचछछन कर्‌ भाय, हैः 
वि होट कहे है । ५५ 
ठगी कत्रा कि उत्कः पूरा लाम क्य, वह्‌ 
क्म जप्यः, वै क्ष्‌ उतने कहांते सीख णर 
प्ववारो भे डप कर रक्री प्रया ह ४, ब॑जानिकत लोगों 
ने इयद्ा परीक्षयं किश्रा हिः उसक्रे चमत्कारो को देसलशर्‌ 
उन लोगो ने दो तते उगली दवा द, मे वष मानने क ` 
लिए याश्वदहर्‌ है ङि भारशीय ततश्व शपनं श्प मे समृद्ध 
प्रौर जिवितं 


4 


मनालो हिमाचत प्रवेश का एक महृत्वेपणं पर्यटनं 
स्वल दै, जहां हवार्यो दलन वमने नाते है यह, वेएकः ` 
सडक रोहुांग दरं कौ भोर्‌ जातौ है, जो ग्धा गकारे ` ५ 
गार हे होक थे कौ भोर जाती ह, व्या गदर नने | 
इतौ सडक भर जगमग {५ मोल भागे, एक "1 
प्ाध्रम है, जितने दो तोन वृद स्वापी रहते है नीरं ` 
उस्कै पानम दही यह्‌ हीत्‌ गान रः वरूणी शरणे माता 
प्ति भार के सव ्रत्यन्त सामान्य तरीके से ्‌ 
रहती है। 


गर यट मश्वनत ही उच्द कोटि की परत्रिका है 
गायद क जन भ य्‌ कोई महस्वमूणं तीनि दहो दै 
पभो िनाःच्लमे तन्त भरनीत्क जोषति है, रौर 
कर स्थान तो ते दै जहां राज भो विनं वनके चम- 
ध्वारो को दैश्च कद प्राज्यं चिति षह डते है \ 





पिछली वप्रा मैने दरूहपरको देवा, तौ मनः 
उसका पूवं भस्म स्मरण ष्टी श्राया प्रौ वैते. उपरे बहीः ` 
लगभग दो चष्टे चितये, उसको भी कुषं एता आभास 
हमः हि भूषं जन्म में दस व्यक्तित्व से कितौ न किस हष  , 
मे सबंध रहादै। 1 









दप 
क्तौ टोती थी, रौर कष्टम कष तातिष 
चप्यं पल भरे म्प ८.४६ दिवि नोभे श्राप 





होता, उस्ने णुच हौ पलो भ 





गृहस्य शिष्य दे, दृगोलणत, कृषा राम, भिक्दौ राम 
रहन लाल श्यादि के पराये नोट खान भौ रेः षेए रै, 
मृतो कै दारः उसने कई रदित शौर भरतेभव कार्ये पल 
नदे करके धिनः द्वि; अव्र रत्न लालने काकि तुम 
तसौ दीःवातिका होतो भरे षर एक वसा प्ट 
वह्‌ वाक्‌ दखाप्रो तोम दुन्हं जात, रीर; न मातर 
घो .मिनष्िभेःरी वह्‌ इनः शतन श्ाद के सामने शद पिषः 
कौर उसकी परं फटो कौ फटी श्रः गर्द, यहौ नही 
< च्पितरु जेय ईने कहा हीच वुनहुं गनी पर नदरी अषिहु 
ऊमोनचै छः फीट : मै हो रासन नयानां 
६, श्र सानः ५ उने भरे हममे ही शरीर 
द्वत कुमो. कौ प्र किना प्रौ भदानक ह्‌ 
ङभौन तै ऊपर ट चर्ई, इवा ञँ हौ उसने पद्पासन 
लगा स्रौर्‌ ऽपातस्व हो गड । 


तीन बार इन्यास्नी शिष्यो ने उत्को भ्तीचे क्रु कर 
परा~-जा कर देखा तो बा स्तवन ही वह. णुन्य भ स्थिर 
शी, एकं दो गृहत्थ शिष्यो ने तौ उसके षस प्रकारं ढे 
पोट श्री शिये 1: 1 ‡ ("4 

उष्ने कुहा मने वे साधनाएं कामाक्षा मन्दिर मे 
प्रौर उसके पाश एणा रहकर सम्यन्नकी दै, येगे 
लवन का पुन मावर उटण्व तनक संभ्दर्णता कत सतयं 
राममन्दि हैः सीखना है, म्रीरश्राज क व्रतं निर्न कै 
त्ाभने दूनौतौ कै चथ खरे हो करं दिक्ञा देना द कितव्र 
बास्तकमरे हौ माणिक भौर महत्वपूर्ण है, तन्त्रं के 
माध्यम से धनादूय आर सम्प दना जा सकता. ६, किसी 
भी प्रकार ढै कायौ को रम्पन्न किया जा सवता है, प्रर 





मायतर्य्फिते फर दैन ले ह, ये पेम. चमत्कार चितिः 
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प्रपते श्राप को पूणं चमपर॑ण्‌ 
चे सब विचयं तो पूर्वं जन्म 


ही ह, प्रापक सानि शोर संश्षग वाहि 








धराज मी कोई भी व्यचि उस्‌ स्थान पर जाश हीर 
मै भिल तस्ता दैः नौर्‌ न आश्वो को तस्तरे कै 
श्रदूनुत्त नमत्कारों को धारन्त की च्तैरवेशास्ी इस 
चिदा रो प्रमनौ रातो कैः देख सकता है, . सपन्त सकता । 
भौर भ्रपती .धयौडो पट परख सकता ई 1 । 


चातव नें हौ भारत को भषने प्रवंजों षर, तन्म 
भीर होदु जंसी साधिकाभों पर + 














शौघय सिद्धिकायक 
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| भगवती ` साधना शिविर 


¶ १न-कनल सेः ५-३६-८ तक 


क क 
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बहा 


वसूनि तो वास्त भे ५ देव एतम प्रानी सई है, गनौर क्र इस. वार तो जयोतिष ` 
दयक योग सै तं इस नवरात्रि भव ते भीपुषं संदयषनाः 
कौ दृष्टि से यह एक दुलभ, शोन्न सिधि दायक एवं शरद्वितीय पर्वं बन । 


प? बषः 


ध त्य ‰ ५५ 


गयाह्ै। ` 
दस्‌ महाविध्ा न भी 13 


दरस दुलभ शिर देवज भगवत) दुगा जयदप्वा सावना ह नही, अपितु द्य महा- @ 
वि्श्रो मे संषधिद दृत साधनाय भौ सम्दद्रः केशरः ज।वेगी, जो कि न जीवन ६ ‡ 
भविहमरौय भ्रदसर ५ फिर भरलाकौन देखा साधक होगा, जो इस साधनी छिविरमे 


न्तः 1 





कि भागलेने से बरंचित रहै । 

2 लद पतय तिद्धि | | ५ 
> । 
घौर किरि इसी शिरे (१) दक्ष परत्यक सिद्धि (२) हदि गरा 


} । अयोग. (३). सुवं तडि भयो चौर (५). नवनिथ-धणिमा, मदमा, | 
दुर्लभ सोपनीय ध्र महत्व संबनाए्‌ मी सगय कराई, बाचेगी :1  ; 6: ११ ह =. 

चरः पर नही: , त ५५ ज्वर ४ 
वेसो चानां घर परैम्पन्न होना संभव नह, क्योकि ये गोपनीय ` पावनां, 
॑ इ : यह साधनां शिविर 4 ५ ककन ध 
4 स्वान रिज कशल | |; क 


हथान-न्युनता कौ यञहं ररे भारतव्थं के सायको एवं पाठकों को शिविरमेभाण & ` 
लेने देना प्रमव तरीं दै) फिलहाल) "सवता श्िश्चर भरदुगति प्रपत्र" की प्रतिलिपिं कर 
वते भर्‌ करस रषयेके भावनया क दुःष्टके गाथम भेज दं तय पको रथान 
जिद माना र्जिगः, शिविर की क पनरा द्हुः प्राति षर कमा कसदे। 


। 
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4 शचिऽ ने ३५३०५।९१ 
` संसारः का सर्वाधिक दुलभ एवं अप्राप्य 
पारद लिर्वालग 


५६ (बारहतोक्लेका) 
जिसके घर मे स्थापिते होनेसेही जीचन का पृण 
सौभाग्य प्राप्त हो जति है 





















, & ® शार मे सव कु सुलभ है, प्रापय है, पर पारे को ठोस बनाकर धलिग का निमि 
कठि शरसंमव अप्राप्यही दै 4 

& रीर फिर दादश ख प्रतीक वारह्‌ तोते का सजीव सत्रा, प चैतन्य सिद्धि शिवेलिग 

हो तो फिर उसका कहना ही क्या ? 

कः भ धोर्‌ आष इते प्राप्त रद सकते दैः पत्रि कै प्माजीवने सदस्य यराकंर । 

नियमः- 
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1 ॥ ऋ प्राप पर्वे मानि ६००)}रू० मेज दे, मनिवीहर या वै दुष्ट ् श रीषोर्षी 
। . & ये यह्‌ दुलभ जिवलिग उपहार स्वश्प भेज देशे । 
४ त क्ष दत पकार पराके (५००० पद्विका कार्यालय ये अमा ग, द शरापको जब भर पलिकं भुतं ५ 
ए ४ निवी रहेगी । ५ 1 21 
14 (4 ष भ्रौरये १५०८)र० भो श्रापकी रोर धन राि है, निवतूलार भुवना दैकर इख धरोहर धनपति 
श क्तो प्राप यापित प्राच कर्‌ सकते टै । 1 
[1444 ५ “ पदि. शिवेलिग पसन्द ब दाये, तो पूरौ धनराति वानिस प्राप्त कर सकते है _ 
) श  , पाध २१-०४-८८ तक) । एम त।रौष चैर्‌ पार जराप प्राप्त कर्‌ सक्तेदै। 
। ¢ ४ 
1 कवि ` ~= अ 
क 1 ० ४ 
4 अन्वन्तर धन्त विति, 8 चीमाली माभ हाईकोः भोलोती, जोधठपुर--३४१०२१ ( 


1111 4001. 


== ~~~ ----.~--- ॐ ----4 - प ~~~ ~ ---- 





